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दारागंभ, प्रयाग 


प्रथारहतों बार ] १९४९ 


निवेदन 


भाषा उन्नत हो या अनुन्नत, यदि वह किसी सभ्य और शिक्षित 
जन-मुदाय की भाषा है तो उसके साहित्य का समग्र ज्ञान सम्पादन 
कर लेना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं | श्रपनी हिन्दी भाषा 
ही को लीजिये | यद्रपि उसका साहित्य अ्रभी तक विशेष समृद्ध नहीं, 
तथापि कोई आठ-नो वर्ष से उसमें ग्रन्थ-रचना द्वोती आ रही है। 
ग्राधुनिक खोज से पता चला है कि चन्द-बरदायी ही हिन्दी का आदि- 
कवि नहीं । उसके पहले, ईसा की दसवीं शताब्दी में, जैन परिडतों 
ने उस समय की हिन्दी में पुस्तक-धणयन का आरम्भ कर दिया था । 
इस दशा में अकेली हिन्दी ही के साहित्य का पूण ज्ञान प्राप्त कर लेना 
किसी एक आदमी के लिए प्रायः अ्रसम्भव सा है | फिर यदि एक नहीं 
कई भाषाओं के साहित्य की ज्ञानप्रामि का दावा कोई करे तो उसका 
वह दावा कदापि साधारण नहीं माना जा सकता | इस पुस्तक में जो 
लेख संग्रद्दीत हैं उनमें हिन्दी के सिवा कई अ्रन्य भाषाओं के साहित्य 
सम्बन्धी विचारों की भी पुट है। इससे यह न समभना चाहिये कि 
लेखक या संग्रहकार उन सभी साहित्यों का ज्ञाता है | उसने यदि दो 
बातें अपने ज्ञान के आधार पर लिखी हैं तो चार दूसरों के द्वारा वितरण 
किये गये ज्ञान के आधार पर | इसी से उसने इस साहित्य-लेख-संग्रह 
के नाम में सीकर-शब्द का प्रयोग किया है | सीकर कहते हैं छींटे को 
ग्रतएव साहित्य तथा उससे सम्बद्ध जिन अन्य विषयों की चर्चा उसने 
इस पुस्तक में की है उस चर्चा को पाठक, अपने-अपने विषयज्ञान की 
छींट मात्र समझने की कृपा करे | 

शान-सागर को थाह् नहीं, उसकी इयता नहीं। अ्रल्पश मनुष्य 
अपने आप बहुत द्वी थोड़ी ज्ञान-प्राप्ति कर सकता है | श्ञान की श्रधि- 
कांश प्राप्ति उसे अपने - पूवंवती विद्वानों के द्वारा वितरित ज्ञान ही से 
होती है । इस दशा में जो लोग पूर्व संचित ज्ञान से लाभ उठाते हैं 
और उससे दूसरों को भी लाक्षान्वित करने की चेष्टा करते हैं उनका 


ह# है 
यदह्द काय्य यदि स्ट॒त्य निन्‍्धयो भौ औद्दी कद्दा जा सकता | ग्रतएव 
इस पुस्तक में सन्निविष्ट लेख लिखने में दूसरों के ज्ञान से लाभ उठाने 
के लिए इस निवेदन का कर्ता क्षमा करने योग्य है ! 

इसमें जिन लेखों का समावेश है उन सबका कुछ न कुछ संबंध 
साहित्य से अवश्य है--वह साहित्य चाहे हिन्दी का हो, चाहे प्राकृत 
का, चाहे लोकिक या वैदिक संस्कृत का | कापी-राइट ऐक्ट एक ऐसा 
कानून दै जिसका ज्ञान प्रत्येक पुस्तक-प्रकाशन और साहित्य सेबी लेखक 
को होना चाहिये। इस कानून पर भी दो लेख इस संग्रह में मिलेंगे । 
विदेशी विद्वान क्‍यों और कितना श्रम उठाकर संस्कृत भाषा सीखते हैं, 
इसका भी निदर्शन इस पुस्तक में किया गया है। इसके सिवा श्रन्य 
लेख भी इसमें ऐसे ही रक्खे गये हैं जो साहित्य-क्षेत्र की सीमा के 
सवंथा मीतर ही हैं | आशा है, साहित्य-सेवी और साहित्यप्रेमी सभी के 
मनोरंजन की कुछ न कुछ सामग्री उनसे मिलेगी | यदि उनसे किसी की 
तानवृद्धि अथवा मनोरंजन न भी हो, तो भी पाठकों के उनसे इतना 
तो अ्रवश्य ही मालूम हों सकेगा कि जिस समय वे लिखे गये थे उस 
प्रमय हिन्दी में किस प्रकार के लेखों के प्रकाशन की आ्रावश्यकता 
पत्ममी जाती थी तथा उस समय की स्थिति से आजकल की स्थिति 
में कितना अन्तर हो गया है। सोभाग्य से, आगे, किसी समय यदि 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखने का उपक्रम हुआ तो इतिहास- 
लेखक को, साहित्य की सामयिक अवस्था की तुलना करने में, इस 
पुरुक से थोड़ी-बहुत सहायता अवश्य द्दी मिलेगी। क्योकि इसमें हर 
लेख के नीचे उसके लिखे जाने का समय दे दिया गया है। 

इस संग्रह में कुछ लेख ओरों के भी हैं। पर अमभिन्नात्मा सममे 
जाने के कारण उनके भी वे लेख इसमें रख दिये गये | 


दोलतपुर (रायबरेली) | 
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साहि व्य-सीकर 


जन अल उपर 
१--बेद 
वेद शब्द “विद” धातु से निकला है | इस धातु से जानने का 
श्र्थ निकलता है। अतएव वेद वह धर्म्म-ग्रन्थ है जिसकी कृपा से 
ज्ञान की प्राप्ति द्ोती है--जिससे सब तरह की ज्ञान की बातें जानी 
नाती हैं। 
वेद पर सनातनघर्म्मावलम्बी हिन्दुओं का अरट्न विश्वास है | वेद 
हम लोगों का सब से श्रेष्ठ और सबसे पुराना ग्रन्थ है | वह इतना 
पुराना है कि किरिस्तानों का बाइबिल, मुसलमानों का कुरान, पार- 
सियों को जेन्द-आवेस्ता और बोद्धों के जिपिटक आदि सारे धर््म-ग्रन्थ 
प्राचीनता में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकते | इसी से वेद को 
ब्कृ्फ धर्ममावलम्बी विद्वान भी आदर की दृष्टि से देखते हैं। जरम॑नी 
श तो कुछ विद्वानों ने केवल वेद-विषयक साहित्य के परिशीलन में 
अपनी सारी उम्र खर्च कर दी है | वेद यद्यपि एकमात्र हमारे पूर्वजों 
की सम्पत्ति है; तथापि कोई ४०-६० वर्षों से उसकी चर्चा इस देश की 
अपेक्षा पश्चिमी देशों दी में अधिक है | हाँ, अब कुछ दिनों से यहाँ 
के भी कोई कोई विद्वान्‌ वेदिक साहित्य के अध्ययन, अध्यापन, समा- 
लोचन और प्रकाशन में दत्तचित्त हुए हैं। 


६ साहित्य-सीकर 
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मुसलमान उल्मा सममते हैं कि त्रिलोक का ज्ञान उनके कुरान में 
भरा है। इससे सब्र लोगों को उसी का मनन श्रौर निदिध्यासन करना 
चाहिए | और किसी घपर्म-पुस्तक के पढ़ने की जरूरत नहीं | जिस 
मुसल्मान-नरेश ने अलेग्जांड्रिया का विश्वविख्यात पुस्तकालय जलाकर 
खाक कर दिया उसकी भी यद्दी समझ थी। इससे जब पुस्तकालय के 
अधिकारी उससे पुस्तकालय छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने गये तत्र, 
आप जानते हैं, उसने कया उत्तर दिया १ उसने कहद्दा कि पुस्तकालय 
में संग्रह किये गये लाखों ग्रन्थों में ज्ञान-कथा है वह हमारे कुरान 
में है । सच्चे ज्ञान की कोई बात उससे नहीं छूटी । इसलिए इन इतने 
ग्रन्थों के संग्रह की कोई ज़रूरत नहीं ओर यदि इनकी कोई बात कुरान 
में नहीं हे तो वह सच्चे ज्ञान की बोधक नहीं। श्रतएव इस तरह भी 
इन ग्रन्थों की कोई ज़रूरत नहीं | इन सत्र का काम अकेले हमारे 
कुरान शरीफ से चल सकता है | सो इसी सच्चे ज्ञान की बदौलत इस 
देश के वेद ग्रन्थों का एक बड़ा श्रंश नष्ट हो गया | वेदों की कितनी 
ही शाखाद्ें, अ्रनुक्रमणिकायें ओर ब्राह्मण लोप हो गये | जत्र श्र ग- 
रेज़्ों को बढ ग्रन्थों की चाह हुई ततब्र उनका मिलना मुश्किल हो गया | 
जयपुर पर मुसलमान बादशाद्वों की दया-दृष्टि रह्दी है। इससे वहाँ का 
वेद-शान-भण्डार “पलीता” लगाने से बच गया | 

१७७६ ईसवी में कल पोलियर ने तत्कालीन जयपुर-नरेश से वेद 
चतुष्टय की नकल माँगी । उन्होंने इस बात को स्वीकार करके वेदों की 
नकल की जाने की आज्ञा दे दी | एक वर्ष में नकल तैयार हुई | पर 
ताइब लोग सममे थे कि वेदों का नाश दो चुका है। इससे उनके वेद 
होने में उन्हें विश्वास न हुआ | वे समझे थे कि बनावटी वेद हैं । इस 
कारण कर्नल पोलियर ने उस समय के प्रसिद्ध पणिडत राजा आनन्द- 
राम को वह नकल दिखाई । उन्होंने उस ग्रन्थ को यथार्थ वेद 
घतलाया । 


वेद ७ 





तत्र बह लन्‍न्दन के “ब्रिटिश म्यूजियम” नामक प॒स्तक्रालय को 
भेजा गया। वहाँ उसकी ओर भी कितनी द्वी कापियाँ हुईं | इस 
प्रकार योरप में वेदों का प्रचार हुआ । 


इसके पइले कोलब्र क साहब ने भी वद-प्राप्ति की चेष्टा की थी; 
पर किसी दक्षिणी पंडित ने स्तृतियों से पूर्ण एक ग्रन्थ उन्हें दे दिया 
ओर कहा, यही वेद है। भला म्लेच्छों को कहीं दक्षिणात्य पंडित वेद 
दे सकते हैं ? ऐसा ही धोखा एक और साहब को भी दिया गया था। 
मदरास के किसी शास्त्री ने सत्रहवीं शताब्दी में एक कृत्रिम यजव॑ंद की 
पुस्तक फादर राबट डी नोविली नामक पादरी को देकर उससे बहुत सा 
रुपया ऐंठ लिया | यह ग्रन्थ १७६१ ईसवी में पेरिस के प्रधान पस्तका- 
लय में पहुँचा | वहाँ पहले इसकी बड़ी कदर हुई । पर सारा भेद पीछे 
से खुल गया । अब इस तरदह् की धोखेबाजी का कोई डर नहीं | अ्रब 
तो इज्ञलेंड, फ्रांस ओर जमनी में बड़े-बड़े वेदज्ञ पंडित हैं | वेदों के 
सम्बन्ध में वे नई-नई बातें निकालते जाते हैं, नये नये ग्रन्थ और टीका- 
टिप्पणियाँ प्रकाशित करते जाते हैं। वेदाध्ययन में वे अदहृनिश रत 
रहते हैं | क्‍या ही उत्तम बात हो जो पंडित सत्यत्रत सामश्रमी की 
तरह इस देश के भी पंडित वैदिक ग्रन्थों के परिशीलन और प्रकाशन 
में परिश्रम करें । 


वेद को हिन्दूमात्र आदर की दृष्टि से देखते हें, ओर देखना ही 
चाहिये। वेद इमारा अ्रति प्राचीन घर्म-ग्रन्थ है। यथा-शाखस्त्र वेदगान 
कर अपूव आनन्द द्वोता है। वेदों की भाषा यद्यपि बहुत परानी, 
एव क्लिष्ठ है, तथापि उसका कोई-कोई अ्रश बहुत ही सरस है-- 
से अ्रशों के पाठ से कविता-प्रेमी जनों को वद्दी आनन्द मिलता है जो 
कालिदास औद भवभूति आदि के ग्रन्थों से मिलता हैं। वेदों की 
' अ्रयी? संज्ञा है | त्रयी कहने से ऋक , यजु और साम, इन्हीं तीन 
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वेदों का ज्ञान होता है | श्रथव॑वेट एक प्रकार का परिशिष्ट है। 
ऋग्वेद में तीन ही वेदों का उल्लेख है| यथा--- 
अहे वुध्निय मन्त्र मे गोपाया 
यमृपयस्रयी वदा विदुः | 
ऋचो यजूषि सामानि।” 
मनुस्मृति में भी मनु ने “ददोह यज्ञसिद्यथमृग्यज:सामलक्षणम”” 
कह कर तीन ह्वी वेदों का नाम लिया है। परन्तु पीछे चार वेद माने 
जाने लगे | श्रीमदूभमागवत और विष्णुपुराण आराटि पुराणों में तो सर्वत्र 
ही चार वेदों का उल्लेख है--लिखा है कि ब्रह्मा के एक-एक मुंद्द 
से एक-एक वेद निकला है | 
सनातनधर्म्मावल म्बी हिन्दों का पक्का विश्वास है कि वेद नित्य 
है | वे ईश्वर-प्रणीत है | कपिल ने सांख्य दर्शन में ईश्वर की स्थिति 
तो सन्देह किया है--''प्रमाणामावाम्न तत्सिद्धिः?; पर वंदों के 
ईश्वर प्रणीत होने में कोई सन्देह नहीं किया | यथा-- 
“जन पोरुपयत्व तत्कत्तः पुरुषस्यासम्भवात्‌" | 
न्‍्याय-दर्शन के कर्त्ता गातम के छोड़ कर सब दर्शनकारों की यही 
राय है| सब वेदों को ईश्वर-कृत मानते हैं | श्रकेल गोतम दी ने उन्हें 
पौरुषेय अर्थात्‌ पुरुपक्षत लिखा है। अब नही कटद्ट सकते, इस 'पौरुषेय” 
से उनका क्‍या मतलब था ? वेदों को सांधारण, हम तुम सहृश पुरुषों 
के रचे हुए मानते थे या पुरुष-प्रकृति वाले “पुरुष” (ईश्वर) से उनका 
मतलब था । यदि उन्हें पिछली बात अभीष्ठ थी तो यद्द कहना चाहिये 
कि सभी दर्शनकारों की इस विपय में एकता है | किसी किसी मुनि 
की तो यहाँ तक राय है कि वेद नित्य है श्रोर उन्हीं के अनुसार ईश्वर 
सृष्टि की रचना करता है | सो वेद ईश्वर के भी पथ-प्रदर्शाक हुये | वेद' 
नित्य हैं, इससे कल्यान्त में वे हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) को आप ही आप 
प्राप्त दो जाते हैं। सृष्टि के श्रादि में हिरिण्यगर्भ ही पहले पैदा होते 
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है | वेद उनके पूर्वास्यस्त रहते हैं | इससे स्मरण करते ही उन्हें वे 
आप ही याद हो जाते हैं| सेकर जगने पर क्‍या पूर्वाभ्यस्त बातें किसी, 
को भूल भी जाती हैं ९ फिर हिरण्यगर्भ को वेद कैसे भूल सकते हैं ! 
इस तरह के शास्त्रार्थ से कितने ही प्राचीन ग्रन्थ भरे पड़े हैं । 


इस समय आय्य-समाज में वैदित बातों पर बहुघा विचार हुआ 
करता है | इस समाज में कोई-कोई अनुयायी वेद का यथार्थ अर्थ 
जानने की चेष्टा भी करते हैं| 'त्रिवद-निर्णय” नामक पुस्तक इसका 
प्रमाण है | वे भी वेदों को ईश्वरोक्त मानते हैं | परन्तु वदों को विचार- 
पूवक पढ़ने से यह बात नहीं पाई जाती | इसी से इस समय के अच्छे 
अच्छे विद्वान्‌ वेदों के कत॒ त्व-बिषय में वाद-विवाद नहीं करते | वे 
इसकी जरूरत द्वीं नहीं समझते। व जानते हैं वेद मनुष्य-निर्मित हैं। 
परन्तु सर्वसाधा रण ऐसा नहीं मानते। इससे जो कोई वेदों के ईश्वर 
प्रणीत होने में शंका करता है उसे वे घोर पापी और अ्धमी समझते 
हैं | इसे हम बखूबी जानते हैं। तिस पर भी जो हम सर्वसाधारण के 
विश्वास के विरुद्ध लिख रहे हैं उसका कारण--“सत्ये नास्ति भर्य॑ 
कचित्‌” | 


वदाध्ययन से नहीं, वेदपाठ ही से मालूम होता है कि वैदिक ऋषि 
ही वद प्रणेता हैं। वैदिक यूक्तों दी में प्रशता ऋषियों के नाम विद्यमान 
हैं । इन्हीं ऋषियों ने अनेक प्रकार के छन्‍्दों में स्तोत्र आदि बनाकर 
देवताओं की स्तुति ओर प्रार्थना की है | यह सन्न उन्होंने अपने-अपने 
अभीष्ट-साधन के लिये किया था | लिखा भी--“अ्रथ पश्यन्तु 
ऋषयो देवताश्छन्दोमिरभ्यघावन”! | जैसे पीछे के संस्कृत-कवियों ने 
गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, सूथ आदि की स्त॒तियों से पूण स्तोत्र बनाये 
हैँ वेसे ही अ्रभ्नि, सोम, वरुण, सविता, इन्द्र आदि की स्थुतियों रे 
परिंपूण स्तोत्र वैदिक ऋषियों के बनाये हुये हैं | यहाँ पर कोई यह १+ 
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सकता है कि वैदिक ऋषि मन्त्रद्रष्टा ये | उन्होंने योगबल से ईश्वर से 
प्रव्यादेश की तरह बैटिक-मंत्र प्राप्त किये हैं। यदि यह बात है तो इन 
सूक्तों में इन ऋषियों की निज की दशा का वर्शन कैसे आया ! ये मंत्र 
इनकी अ्रवस्था के ज्ञापक कैसे हुए? ऋग्वेद का कोई ऋषि कुयें में 
गिर जाने पर उसी के भीतर पड़े-पड़े स्वर्ग ओर प्रथ्वी आदि की स्तुति 
कर रहा है| कोई इन्द्र से कह रहा है, आप दमारे शत्र॒थ्रों का संदह्यार 
कीजिए, | कोई सविता से प्रार्थना कर रहा है कि हमारी बुद्धि को बढ़ा- 
इए | कोई बहुत सी गाये माँग रहद्या है, कोई बहुत से पुत्र | कोई पेड़, 
सप अरण्यानी इल और दन्दभी पर मंत्र रचना कर रहा है।कोई 
नदियों को भला बुरा कद्ट रद्दा है कि ये हमें आगे बढ़ने में बाधा 
डालती हैं | कद्दीं मांस का उल्लेख है, कहीं मुरा का | यहीं द्यत का । 
ऋग्वेद के सातवे' मंडल में तो एक जगह एक ऋषि ने बड़ी दिल्लगी 
की है | सोमपान करने के अनन्तर वेद पाठ-रत ब्राह्मणों क वेट-ध्वनि 
की उपमा आपने बरसाती मेंढकों से दी है। ये सब्र बाते वेद के ईश्वर 
प्रणीत न होने की सूचक हैं | ईश्वर के लिए गाय, भेंस, पुत्र, कलत्र, 
घ, दही माँगने की कोई जरूरत नहीं | यद्द ऋग्वेद को बात हुई। 
यजुबेंद का भी प्रायः वही दाल है। सामवद के मंत्र तो कुछ के छोड़ 
कर शेप सब ऋग्वेद ही से चुने गए हैं। रहा अथवंवद, सो वह तो 
पारण मोहन, उच्चाटन, ओर वशीकरण आदि मंत्रों से परिपूण हैं। 
स््रयों को वश में करने और जुव में जीतने तक के मंत्र ऋग्वेद में हैं | 
ग्रतएव इस विषय में विशेष वक्तव्य की जरूरत नहीं ' न ईश्वर जुवा 
बेलता है, न वह स्त्रण ही हे और न वह ऐसी बाते करने के लिये 
ग्रोरों को प्रेरित दो करता है । ये स्न मनुष्यों द्वी के काम हैं, उन्हींने 
त्रेदों की रचना की है | 

परन्तु ईश्वर-प्रयीत न होने से वेदों का महत्व कुछ कम नहीं हो 
उकता | चाहे ऐतिहातिक दृष्टि से देखिए, चाहे घामिक दृष्टि से देखिए, 
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कम आल लीन कद ट डक लिन क न कर बज िन लि जमिलिललिकमि 
चाहें विद्या विषयक दृष्टि से देखिए, वेदों की बराबरी और किसी देश 

का कोई ग्रन्थ नहीं कर सकता | प्राचीन समय की विद्या, सम्यता और 

धर्म का जैसा उत्तम नित्र वेदों में पाया जाता है अ्रन्यत्र कहीं नहीं मिल 

सकता । वैदिक समय में भारतवासियों की सामाजिक अवस्था कैसी थी 

वे किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे, कहाँ रहते थे, क्या किया 

करते थे---इन सब्र बातों का पता यदि कहीं मिल सकता है तो वेदों ही 

मं मिल सकता है | श्रतएब वेदाध्ययन करना इम लोगों का बहुत बड़ा 

कत्तंब्य है | 





जिस रूप में आजकल वेद ग्रन्थ देखे जाते हैं बह उनका श्रांदिम 

रूप नहीं। उनका वत्तमान रूप वेदब्यासजी की क्रपा का फल है। 
ज्यासजी के पहले वैदिक स्तोत्र-समूह एक जगह एकत्र नथा। वह 
कितने ही भिन्न भिन्न अ शों में प्राप्प था। क्योंकि सारे स्तोत्र-समूह 
की रचना एक ही समय में नहीं हुईं । कुछ अ्रश कभी बना है, कुछ 
कभी | किसी की रचना क्रिसी ऋषि ने की है, किसी की किसी ने | 
उन सत्र बिखरे हुए गन्थों को कृष्ण द्वपायन ने एक प्रणाली में बन्द 
कर दिया । तभो से वेदों के नाम के थ्ागे “संहिता” शब्द प्रयुक्त होने 
लगा। उसका अ्थ है--'समूह”, “जमाव”, “एकन्नीकरण” | 
वत्तमान रूप में वेद-प्रचार करने ही के कारण बादरायण का नाम वेद- 
व्यास पड़ा ; उन्होंने समग्र वेद अपने चार शिष्यों को पढ़ाया । बहवृच 
नामक ऋग्वेद संद्विता पैल को; निगद नामक यजुवेद संद्विता वैशम्पायन 
को, छुन्दोग नामक स'मवेद संहिता जैमिनी को और श्रज्ञिरसी नामक 
अथव संहिता सुमन्‍्तु को । इन चारों शिष्यो ने अपने-अ्र पने शिष्यों 
को नई प्रणाली के अनुसार वेदाध्ययन कराया | इस प्रकार वेद- 
पाठियों को सख्या बअदढ़ते-बढ़ते वेदों की श्रनेक शाखायें हो गई «-- 
मन्त्रों में कहीं-कद्दीं पाठ भेद हो गया । .किसी-ऋषि के पढ़ाये शिष्य 
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एक तरह का पाठ पढ़ने लगे, किसी के ओर, तरद्द का । यह पाठ-भेद 
यहाँ तक बढ़ गया कि सामवैद की सो तक शाख़ायें हो गई ! परन्तु 
अब ये सच शाखा पाठ नहीं मिलते | कुछ द्वी मिलते हैं । 

वेदों के व्याख्यान अर्थात्‌ रीका का नाम “ब्राह्मण ? है। बहुत 
लोग संहिता ओर ब्राह्मण दोनों को “वेद” संज्ञा मानते हैं। ये 
कात्यायन के “मन्त्र ब्राह्मणयोबंदनामघेयम्‌” इस वाक्य का प्रमाण देते 
हैं। परन्तु यह बात विचारणीय है ! ब्राह्मण ग्रन्थों में वेदिक भन्त्रों 
का मतलब सममाया गया है। और, थ्रोर भी कितनी ही बातें हैं । 
अतएव उनकी रचना वेदों के साथ ही हुई मानी जा सकती | वैदिक 
मन्त्रों का आशय समभने में जब कठिनाई पड़ने लगी होगी तत्र 
“ब्राह्मण” बनाये गये द्वोगे, पहले नहीं । ऋग्वेद के ब्राह्मणों में विशेष 
करके होता के कामों का विधान है। यजवंद के ब्राह्मणोंमें अध्वयु 
के और सामवंद के ब्राह्मणों में उद्गाता के। यज्ञ-सम्बन्धी बातों को 
खूब सममाने ओर यश-काय्य का सम्बन्ध वैदिक मन्त्रों से श्रच्छी 
तरह बतलाने द्वी के लिये ब्राह्मणों को सृष्टि हुईं है | संद्विता पद्म में 
है, ब्राह्मण गद्य में हैं । गद्य के बीच में कहीं कह्टीं “गाथा” नामक 
पद्म मी ब्राह्मणों में है । क्‍ 

ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्त में “अरण्यक” हैं। जो घर छोड़कर बन 
चले गये हैं, अतएव जिन्द्दोने यश्ञ करना बन्द कर दिया है, ये 
“अआरणयक” ग्रन्थ उन्हीं के लिये हैं| उन्हीं के काम की बातें इनमें 
हैं | “आरण्यक”? से उतर कर उपनिषरद्‌ हैं। वे तब्र ज्ञानकाण्ड के 
अन्तगंत हैं। 

यश सम्बन्धी क्रिया-कलाप, अर्थात्‌ कम्मकाण्ड का, विषय जब 
बहुत पेचीदा दो गया और साधारण श्रादमी ब्राह्मण ग्रन्थों का टीक-ठीक 
मतलब सममने अथवा तदनुसार क्रिया-निर्वाह करने में अ्रसमर्थ दोोने 
लगे, तब श्रौत; णह्म और धर्म्म-सूत्रों की उत्पत्ति हुई। इन ग्रन्थों में 
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सब बातें थोड़े में समकाई गई हैं | श्रोत-सूत्रों में श्रति (यहाँ “ब्राह्मण” 
से मतलब है ) में उल्लिखित बड़े-बड़े यज्ञों के विधान आदि हैं। 
गृह्य-सूत्रों में जनन, मरण, विवाह आदि संस्कारों की विधि है, और 
धर्म-सूत्रों में घर्म-सम्ब्न्धी, अर्थात्‌ धर्मशास्त्रों या स्मृतियों की बाते हैं | 
इनके सिवा “अनुक्रमणी” नामक ग्रन्थों की गिनती + वेदिक-साहित्य 
में की जाती है | इन ग्रन्थों में वेदों के पाठ आदि का क्रम लिखा है | 
यह इसल्विए, किया गया है जिसमें वेदों का कोई अ'श खो न जाय, 
ग्रथवा उसमें पाठान्तर न हो जाय | एक अनुक्रमणी में तो ऋग्वेद के 
यूक्तों की, मन्त्रों की, शब्दों की यहाँ तक कि अक्षरों तक की गिनती 
भी दी है। 

प्रातिशारूप, परिशिष्ट, वृद्दददेवता, निरुक्त आदि भी वैदिक 
साहित्य के थअ्रक्ष हैं | 

ऋग्वेद सब वेदों से पुराना है। चद्दी सबे से अधिक महत्व का भी 
है | मएडल नामक १० श्रध्यायों में वह विभक्त है| केाई १५७ प्रकार 
के वेदिक-छन्दों में उसकी रचना हुई है | ऋग्वेद का कोई चतुथाश 
गायत्री नामक छुन्द में है । ऐसे तीन द्वी छन्द हैं जिनका प्रयोग अधि- 
कता के साथ किया गया है और छन्दों का कम प्रयोग हुआ है। 
ऋग्वेद की ऋचाशों की रचना भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा मिन्र-मिन्न 
समप में हुई है | इस वेद के ऋषि प्रतिभाशाली कवि थे---कवि नहीं 
श्रेष्ठ कवि थे | इसके अधिकांश मंत्रों की रखना वैदिक देवताओं को 
उद्देश करके की गई है। उनमें अनेक बल-बीयं, शक्ति. प्रमुता, 
औदार्य श्रादि की प्रशंसा है। इन मंत्रों के रचयिता ऋषियों ने देव- 
ताश्रों की स्तुति और प्रशंसा के द्वारा उनसे लौकिक सुख प्राप्ति के 
लिये प्रार्थना की है। अहुत से पशु, बहुत से धुत्र-पौत्र, बहुत सा 
पेश्वय्यं, दीर्घायु और शरत्रश्रों पर विजय प्राप्ति के लिए उन्हने 
देवताश्रों की स्तुति की है। लोकिक सुख-प्राप्ति की तरफ उनका ध्यान 
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अधिक था, पारलोकिक की तरफ कम यजञ्ञों के सम्बन्ध में अग्नि 
और सोम आदि देवताओं के लम्बे-लम्बे स्तोत्रों से ऋग्वेद भरा हुआ 
है | बीच-बीच में याशिक विषयों के आने से स्तोत्र-जनित रसानुभव में 
यद्यपि कुछ विधात द्वोता है तथापि जिस सादगी और जिस भक्ति-भाव 
युरातप्त ऋषियों ने अपने विचार प्रकट किये हैं वह अवश्य प्रशंसनीय 
है | इन्द्र, वरुण, अभि, मातरिश्वम्‌ , सबिता, पूषण, ऊपषा आदि 
जितने देवताश्रों की स्तुति की गई है प्रायः उन सत्र से मतलब किसी 
न किसी प्राकृतिक पदार्थ से है। अर्थात्‌ प्राकृतिक वस्तुश्रों और 
प्राकृतिक दृश्यों ही को देवता मान कर, या उन पर देवत्य का आरोप 
करके, उनका स्तवन किया गया है| एक ऋषि आरश्चयंपूवक कहता 
है, ये तारे दिन में कद्दाँ चले जाते हैं ? तीसरे को यह्द विस्मय दो 
रहा है कि बड़ी-बढ़ी अनेक नदियों के गिरने पर भी क्‍यों समुद्र अपनी 
इृद से बाहर नहीं जाता ? इसी तरह आश्चर्य और कोतुक के वशीभूत 
होकर प्राचीन ऋषियों ने प्राकृतिक पदार्थों को देवता मानना आरम्भ 
कर दिया | इस आरम्मा का अन्त कहाँ जाकर पहुँचा, इसे कौन नहीं 
जानता ? ऋग्वेद के ३३ देवता बढ़ते-बढ़त ३३ करोड़ हो गये | 

मीमांसा-दर्शन के कर्त्ता जैमिनि का मत है कि “देवता” नाम के 
कोई सजीव पदार्थ नहीं। “इन्द्र” कहने से इस शब्द द्वी को देवता 
मान लेना चाहिये।| अपने दर्शन के छठे अध्याय में--- 


“फलार्थत्वात्‌ कम्मणः शासत्र सवाधिकारं स्यात्‌” 


इस सूत्र से आरम्म करके आपने देवता-विषयक बहुत सी बाते 
लिखी हैं| आपके कथन का सारांश यद्द है कि वैदिक देवताश्रों के 
न जीव हैं, न शरीर | यदि ये देवता शरीरी होते तो यज्ञ के समय 
ग्राकर जरूर उपस्थित द्वोते। से तो द्वोना नहीं | यदि यह कहें कि वे 
झाते तो हैं, पर अपनी महिमा के बल से इम लोगों की आँखों से 
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अदृश्य रहते हैं तो भी ठीक नहीं। क्‍योंकि, इस दशा में, यदि दस 
जगह भिन्न-भिन्न यज्ञ होंगे तो एक शरीर को लेकर वे कद्ाँ-कहाँ 
जायेंगे ! गश्रतएव मन्त्र को ही देवता मान लेना चाहिए | परन्तु इस 
विषय में शोर अधिक॑ न लिखना ही अच्छा हे । 


वैदिक समय में पशु-हिंसा बहुत द्वाती थी। यज्ञों में पशु बहुत 
मारे जात थे। उनका मांस भी खाया जाता था। उस समय कई 
पशुओं का मांस खाद्य समका जाता था। उनके नाम निदश की 
आवश्यकता नहीं । इस विपय के उल्लेख जो वदों में पाये जाते हैं 
उन्हें जाने दीजिये। मद्दाभारत में जो चर्म्मणवबती नदी और रन्तिदेव 
राजा का जो बृत्तान्त है उसे ही पढ़ने से पुराने जमाने की खाद्याखाद् 
चीज़ों का पता लग जाता है। सोमरस का पान तो उस समय इतना 
होता था जिसका ठिकाना नहीं । पर लोगों को सोमपान की अपेक्षा 
हिंसा अधिक खलती थी | इसी वेदिकी हिंसा को दूर करने के लिए 
गौतम बुद्ध को “अहिंसा परमोधम्मं:” का उपदेश देना पड़ा | 


सामवेद के मन्त्र प्रायः ऋग्वेद ही से लिए गये हैं। सिफ उनके 
स्वरों में भेद है। वे गाने के निमित्त अलग कर दिये गये हैं | सोम 
यज्ञ में उदगाताओं के द्वारा गाने के लिए ही सामवेद को प्रथक 
करना पड़ा है | सामवंद भी यश स॒ सम्बन्ध रखता है ओर यजवेंद 
भी | सामवेद का काम केवल सोमयज्ञ से पड़ता है। यजवेद में सभी 
यशों के विधान आदि हैं | साम की तरह यजुबंद भी “ऋग्वेद से उद्धृत 
किया गया है, पर, हाँ, साम की तरह प्रायः बिल्कुल ही ऋग्वेद से 
नकल नहीं किया गया | यजुबंद ( वाजसनेयि-संहिता ) का कोई एक 
चतुर्थीश मन्त्र भाग ऋग्वेद से लिया गया है| शेष यजुबंद ही के 
ऋषियों की रचना है। यजबवेंद में गद्य भी हे, साम में नहीं। क्योंकि 
यह गाने की चीज है | यजुवंद के समय में ऋग्वेद के समय की जैसी 
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मनोहारिणी वाक्य रचना कम हो गई थी | उस समय स्तुति प्रार्थना 
की तरफ ऋषियों का ध्यान कम था। यज्ञ-सम्बन्धी सूक्ष्म नियम बना- 
कर उसी के द्वारा अपने सोख्य-साघन की तरफ उनका ध्यान अधिक 
था| इसी से जरा-जरा सी बातों के लिए भी उन्हें विधि-विधान 
बनाने पड़े थे । लोकिक और पारलोकिक सुख-प्राप्ति की कुझ्ञी यज्ञ ही 
समा गया था | | 

[ सितम्बर, श्ध्ल्ट 


२«-प्राकृत भाषा 

प्राकृत का अर्थ स्वाभाविक है। जो सवंसाधारण जनों की भाषा 
हो इसी का नाम प्राकृत भाषा है। अ्रथवा जो प्रकृति से उत्पन्न हो-- 
जिसे मनुष्य प्राकृतिक कारणों से आप ही आप बोलने लगा हो--- 
वही प्राकृत है। इस दिसाब से प्रत्येक देश और प्रत्येक काल की 
सार्वजनिक स्वाभाविक भाषा प्राकृत भाषा कही जा सकती है। परन्तु 
यहाँ पर इमारा अ्रभिप्राय केवल उस भाषा से है जो कुछ विशेष 
शताब्दियों तक भारतवर्ष के जन-साधारण की भाषा थी और जो 
संस्कृत ग्रन्थों में प्राकृत के नाम से प्रख्यात है। यह भाषा इस देश 
में कब से कब्र तक प्रचलिस रद्दी इसका निश्चय ठीऋ-ठीक नहीं हो 
सकता, क्योंकि किसी भाषा की उत्पत्ति, विकास ओर लोप की निश्चित 
तिथि या निश्चित काल बता देना प्राय; असम्मव है। इसलिए इसके 
विषय में बहुत मतभेद है | कोई इसे बहुत पुरानी बताते हैं, कोई 
नहीं । किसी-किसी का मत है कि वैदिक काल से भी प्राकृत भाषा 
किसी न किसी रूप में, विद्यमान थी। वह उस भाषा से प्रथक थी 
जो वेदों में पाई नाती है। परन्तु कुछ विद्वान इस मत के कायल 
नहीं । उनकी राय है कि वेदिक समय में जन साधारण की भी वही 
माषा थी जो वेदों में पाई जाती है। हाँ, शिक्षितों और श्रशिक्षितों 
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की मापा में कुछ न कुछ अन्तर जरूर रहता ही है। वेसा द्वी अन्तर 
उस समय भी बोलचाल को और वदों की भाषा में यदि रहादो 
तो रह सकता है | 


कुछ समय पूर्व, बंगला-भाषा के प्रसिद्ध लेखक, बाबू विजयचन्द्र 
मजूमदार ने इस विषय में एक लेख लिखा था। उन्होंने, प्राकृत 
भाषा की उत्पत्ति और लोप के विषय में, कुछ सिद्धान्त स्थिर किये हैं । 
उनके व सिद्धान्त प्रमाणों और युक्तियों का आधार लिए हुए हैं ओर 
विचार-याग्य हैं | अ्तएव उनका आशय आगे दिया जाता है | 


जो भाषा वेदिक काल में प्रचलित थी उसका नाम देव-भाषा है; 
क्योंकि उसी भाषा में वेदिक ऋषि देवो का गुणगान करते थे। और 
जिस भाषा में देव-गुणगान किया जाय वह देव-भाषा कही जाने की 
जरूर द्वी अधिकारिणी है | परन्तु बौद्ध-ऊाल में वह्दी भाषा संस्कृत 
होकर शाजह्नों ओर पुराणों आदि की भाषा रह गई | उस पुरानी माषा 
का संस्क्रार किया जाने ही से उसका नाम संस्कृत हो गया | उस समय, 
ग्रथात्‌ बोद्-काल में, लोक-व्यवह्मत भाषा--त्रोलचाल की भाषा--- 
उससे भिन्न द्वो गई थ।। उस समय की यह भिन्न भाषा संसार में पाली 
के नाम से विख्यात है। अ्रशोक की प्रायः सभी शिल्नालिपियाँ इसी 
भाषा में पाई जाती हैं | उनको देखने से मालूम होता है कि उस समय 
प्रायः सारे आर्य्यावत में वही भाषा श्रर्थात्‌ पाली ही प्रचलित थी | 
सर्व साधारण जन वही भाषा बोलते थे । अ्रशोक के समय में पाली ने 
बड़ी उन्नति की थी | जैसे हिन्दश्नों के शास्त्रों की भाषा संस्कृत थी वैसे 
ही बोद्धों के ग्रन्थों की भाषा पाली थी | बात यह्द थी कि सर्व साधारण 
की समभ में श्राने के लिए बौद्धधर्म्म से सम्बन्ध रखनेवाले प्राय; सभी 
ग्रन्थ पाली ही भाषा में लिखे जाते थे। परन्तु बौद्ध-धम्म॑ की अ्रवनति 
के साथ द्वी साथ पाली भाषा की भी श्रवनति द्ोती गई । इधर हिन्दू 

र्‌ 
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धरम का प्रभाव बढ़ने से संस्कृत भाषा का आदर अधिक होने लगा। 
इस परिवर्तन ने जन-साधाग्ण की भाषा पर बहुत प्रभाव डाला | 
उनकी भाषा बदलने लगी । थोड़े द्वी दिनों में उसने एक नवीन रूप 
धारण किया | उसी का नाम प्राकृत भाषा है| यह घटना बहुत करके 
ईसा की चोथी शताब्दी में हुई । 

बौद्ध-धर्म का हास होने पर जिस नवीन युग का श्राविर्भाव हुआ 
उसमें गुप्त वंश के नरेशो के ह्वाथ मं इस देश का आधिपत्य आया | 
उनके समय की भी कितनी ही लिपियाँ पुरातत्ववत्ताओ्रों ने खोज 
निकाली हैं| वे शिलाश्रों और ताम्रपत्रों पर खुदी हुईं हैं । उनकी 
भाषा में संस्कृत ओर प्राकृत का मिश्रण है | उसके बाद की जितनी 
शिलालिपियाँ और ताम्रपत्र मिल हैं उन सभी में प्राकृत ही भाषा 
का आधिक्य है | पर उसके पहले की किसी भी लिपि में प्राकुत का 
पता नह्वीं। भानुगुम नाम का राजा ४१० ईसवी में विद्यमान था | 
उसके भानजे ने ग्राकृत भाषा में कविता की थी और प्राकृत भाषा के 
व्यवहार सम्बन्ध में कुछु नियम भी बनाये थे । इससे सूचित होता है 
कि उस समय के पहले प्राकत भाषा साहित्य में व्यवहनत होने योग्य 
न हुई थी। 

छुठीं शताब्दी के नाथ्कों और जैन-प्रन्थों में प्राकत्त भाषा विकसित 
और नियमबद्ध रूप में पाई जाती दै। एक दिन में कोई भी भाषा 
विकास के नहीं प्राप्त दो सकती | पाली भाषा के लोप होने और नवीन 
प्राकत के बनने में सैकड़ों वर्ष लगे द्वोंगे| इन कारणों से प्राकृत- 
भाषा की उत्पत्ति का समय यदि ईसा की चौथी शताब्दी का आर म्म 
मान लिया जाय तो (असंगति-दोष के लिये बहुत कम जगह रहेगी । 
छुठीं शताब्दी के पहले हिन्दुओं के ग्रंथ-समुदाय में कह्टीं भी प्राकत भाषा 
का ब्यवह्ार नहीं देखा जाता । जैन-घर्म के अनुयायी प्रायः सदा ही देशी 
भाषा का व्यवहार, श्रपने ग्रंथों में, करते रहे हैं; परन्तु छुठीं शताब्दी 
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के पहले का उनका केई ग्रन्थ ऐसा नहीं मिला जिसमें प्राकृत भाषा 
का प्रयाग किया गया हो | इससे सूचित है कि छुटीं शताब्दी के 
पहले प्राकृत भाषा साहित्य में ब्यवह्वत होने योग्य न हुई थी | अ्तएव 
जो लोग इस भाषा केा इससे अ्रधिक प्राचीन बताते हैं उन्हें इन 
प्रमाणों ओर युक्तियों पर विचार करना चाहिए | 

पाली भाषा किसी समय, प्रायः समस्त आर्य्याविर्त के जन-साधा- 
रण की भाषा थी | परन्तु यह सौभाग्य बेचारी प्राकृत के नहीं प्राप्त 
हो सका | प्राकृत भाषा, एक ही रूप में, सारे देश की भाषा कभी 
नहीं हुई । भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्राकृत व्यवहार 
में आरती थी | इसका कारण शायद यदह्द था कि अशेक के समय को 
तरह, पीछे से, सम्पूर्ण देश पर एक ही राजा की सत्ता न थी। देश 
में कितने ही स्वाघीन राज्यों की संस्थापना हा गई थी । उसका 
पारस्परिक सम्बन्ध बहुत कुछ टूट गया था । छटीं शताब्दी में लिखे 
गये प्राकृत-प्रकाश नामक ग्रन्थ देखने से मालूम होता है कि उस समय 
ग्राय्यंदेश में चार प्रकार की प्राकृत भाषाये* प्रचलित थीं। उनके 
नाम हैं--पंजाबी, उज्जैनी, मागधी ओर पैशाची।| वररुचि, सुबरन्धु 
ओर बाणभद्ट के ग्रन्थों से प्रकट होता है कि इनमें से प्रथम तीन 
भाषाओं में परस्पर अधिक भेद न था; पर उन तीनों से चौथी भाषा 
में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता थी। ओरों की अपेक्षा पैशाची प्राकृत 
का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना विशेष परिश्रम-साध्य था | बृहत्कथा नामक 
प्रसिद्ध प्रन्थ इसी पेशाची प्राकृत में रचा गया था। बाणमभट्ट की 
कादम्बरी में एक जगह लिखा है कि राजकुमार जैसे श्रन्य विद्याश्रों में 
कुशल थे बसे द्वी बृहत्कथा के पाठ में भी कुशल थे। अर्थात्‌ अन्यान्य 
भाषाओं की तरह वे पैशाची भाषा भी जानते थे। इससे भी पैशाची 
भाषा के क्लिष्ट द्ोने की सूचना, इशारे के तौर पर मिलती है । यहाँ 
तक ते गनीमत थी। पर इसके कुछ दिनों बाद देश के भिन्न-मिन्न 
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भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की ग्रोर भी कितनी द्वी माषाएं उत्पन्न दो 
गईं | पीछे से बने हुए अलकारशाख््र-विषयक ग्रन्थों में दरजनों प्राकृत 
भाषाओं के नाम आये हैं| उनमें से कुछ भाषाये यवनों और अनार्य 
जातियों की भी हैं । 


प्राकृत भाषा यद्यपि स्वाभाविक भाषा थी तथापि उसे भी संस्कृत 
के नमृने पर गढ़ने की चेष्टा की गई थी। इसी के फलस्वरूप आदर्श 
शौरसैनी प्राकृत का जन्म हुआ था | छठी शताब्दी के पहले की प्राकृत 
के साथ पीछे की प्राकृत की ठुलना करने से मालूम द्वोता है कि वह 
दिन पर दिन संस्क्रत से दूर द्वोती जाती थी | कोन प्राकृत पहले की, 
और कोन पीछे को, यह बात जानने की अच्छी कसोटी इन दोनो को 
तुलना दी है। इस विपय के कुछ दृष्टान्‍न्त हम उस समय के नाटकों 
से नीचे देत हैं :-- 


कविवर कालिदास ने जिस प्राकृत का व्यवद्वार किया है उसके 
प्रायः समी शब्द मूल सस्क्ृत शब्दों से मिलते जुलते हैं | कालिदास के 
समय की प्राकृत संस्कृत से जितना नकस्य रखती है, रत्नावली के समय 
की उतना नकस्य नहीं रखती। हिन्दी में एक शब्द है “अपना” । 
उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'श्रत्म” शब्द से है| कालिदास के 
समय में आत्मा ओर ग्रत्मन की जगह अत्ता और अत्तन देखा जाता 
है| पर ग्त्नावली में उनके स्थान में अ्रप्पा और अ्रप्पन आदि शब्द 
पाये जाते हैं| श्रोर भी पीछे के समय की प्राकृत में ऐसे शब्द मिलते 
हैं जिनका सम्बन्ध उनके सम्मानाथंवाची संस्कृत शब्दों से बहुत दी 
कम है या बिलकुल द्वी नहीं है। मृच्छकटिक-नाटक में ऐसे शब्दों का 
विशेष आधिक्य है! यथा--छिनालया पुत्त ( पु श्र॒ली-प॒त्र ), गोड ( पा 
पाय, पाद ), मम्मिद ( प्रार्थयितु' ), फेलदु ( क्षिपतु ) आ्रादि अनेकानेक 
शब्द उदाहरणार्थ लिखे जा सकते हैं। जिस समय मुद्राराक्षस और 
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बेणीसंद्दार की रचना हुई थी उस समय, जान पड़ता है, प्रकृत लुप्त- 
सी हो गई थी या होती जा रही थी | क्‍्योंकि,इन टोनों ग्रन्थों म॑ जो 
प्राकृत शब्द आये हैं व बोलचाल को भाषा के, श्र्थात्‌ स्वाभाविक, 
नहीं मालूम होते | 

टशवीं शताब्दी में प्राकृत ने अपना पुराना रूप बदलते बदलते 
एक नया ही रूप धारण किया | यही समय वतंमान देशी भाषाओं 
का उत्पत्तिकाल कहद्दा जा सकता है | प्रायः सभी प्राकृतों के क्रियापदों 
में लिगभेद न था | पर मालूम नहीं क्‍यों ओर कहाँ से वह पीछे से 
कृद पढ़ा | 

मजूमदार बाबू के लेख का यही सारांश है। उस दिन “माडन 
रिव्य? में मिस्टर के० पी० जायसवाल का एक लेख हमारे देखने में 
आया | उसमें बाबू हवीरीलाल की तैयार की हुई प्राचीन पुस्तकों की 
एक सूची के कुछ अरश को आलोचना थी | बाबू साइब ने श्रपनी 
सूची में जेनों की कुछ प्राचीन पुस्तकों से|श्रवतरण दिये हैं | वे पुस्तके 
प्राकृत में है | पर उनकी भाषा वत॑मान हिन्दी भाषा से मेल खाती है । 
उन नमूनों से जान पड़ता है कि उसी समय अथवा उसके सो पचास 
बप आगे-पीछे उस हिन्दी ने जन्म लिया जो आज-कल दम लोगों की 
मात-भाषा है। वह समय ईसा की दसवीं ही शताहदी के आ्रास-पास 
अनुमान किया जा सकता है। 

[ जनवरी, १६२८ 
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भारत में श्र गरेज्ञी राज्य स्थापित होने के बाद भारतवासियों को 
अगरेज़ी शक्षा दी जाने लगी | उसके द्वारा भारतवासी अर गरेज़ी 
साहित्य और विज्ञान आ्रादि के मधुर ओर नवीन रसों का आस्वादन 
करने लगे | पहले पहल ते श्र गरेज्ी की चमक दमक में वे इतने भूल 
गये और उसके द्वारा मिलनेवाले उन रसों में व इतने लीन दो गये 
कि अपने घर की सभी बात उनको निस्सार ओर त्याज्य जान पड़ने 
लगीं | विशेष कर बढ़ी संस्कृत के साहित्य के विषय में तो उनके 
विचार इतने कलषित हो गये जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं । वे उसको 
अत्यन्त हेय दृष्टि से देखन लगे | नवविवाहिता वधू के लावण्स और 
हाव-भाव में भूलकर साधारण बुद्धितला युवक अपनी बूढ़ी माँ का 
श्रनादर करने लगता है | वह उसे अपने सुख में काँठा समझने लग 
जाता है| प्राय; ऐसी ही दशा उस समय के नवशिक्षित समाज की द्वो 
चली थी | यहाँ तक कि एक नामी भारतीय विद्वान ने कोई पचास 
साठ वर्ष पहले, बड़े ज्ञीर के साथ कह डाला था कि सस्क्ृत की शिक्षा 
से मनुष्य की आँखें घूंद जाती हैं | पर अ्रगरेज़ी शिक्षा उन्हें खोल 
देती हैं | इत दशा में यदि यूरोप के विद्वानों को सस्कृत-साह्दित्य 
के सम्बन्ध में भ्रम हो जाय तो आश्चय ही क्या? समय-समय 
पर इस प्रकार के कितने ह्वी विलक्षण और निमूल श्राक्षेप 
संस्कृत पर क्रिये गये हैं | इ्प का विषय है ऐसे श्रक्षेगों का मुंद्द 
तोड़ उत्तर मह्ामहोताध्याय डाक्टर दर प्रसाद शात्री जैसे विद्वानों के 


ग। 
3 


संस्कृत-साहित्य का महत्त्व 








द्वारा दिया गया है| शास्त्रीजी नामी विद्वान्‌ और पुरातत्वन्ञ हैं। ग्राप 
संस्कृत साहित्य के पारटशी पगिडत है। सस्कृत-करालेज (कलकत्ता) के 
प्रधानाध्यापक रह चुके है | अब आप पेन्शन पाते हैं। काशी के हिन्दू 
विश्वविद्यालय के शिलारोपण सम्बन्धी मद्दोस्सत्व के समय आपका भी 
एक व्याख्यान हुआश्रा | उस व्याख्यान का मतलब सुनिए--- 


आरम्भ मं शास्त्रीजी ने पूर्वाक्त विद्वान्‌ के श्रमपूर्ण वाक्य का 
उल्लेख किया । किर कद्दा कि जिन दिनो की यह बात है उन दिनों 
सस्कत साहित्य से पढ़े-लिखे लोग का बहुत ही थोड़ा परिचय था| वे 
न जानते थे कि संस्कृत-साहित्य कितने महत्व का है। उसमें भिन्न- 
भिन्न विप्रयों पर कितने ग्रन्थ अब भी विद्यमान हैं | उस समय अर गरेजी 
पाठशालाओ मे संस्कृत की शिक्षा बहुत द्वी थोड़ी दी जाती थी। 
अर गरेजी ही का दौरदीरा था | इस कारण कुछ नव-शिक्षित लोग यह 
ख्याल कर बैठे थे कि श्र गरेजी शिक्षा की बदोलत ही ज्ञान-सम्पादन हो 
सकता है। संस्कृत में घरा द्वी क्‍या है ? व्याकरण रट्ते-रटते और 
कोप कण्ठ करते-करते जीवन व्यतीत हो जाता है; बाहरी व्यवहारिक 
जशञान ज़रा भी नहीं होता । श्रगरेजी शिक्षा के देखिए। आठ ही 
टस वर्षों में विद्याथी केवल अड्जरेजी भाषा में प्रबीणता नहीं प्राप्त 
कर लेता, किन्तु वह अनेक शास्त्रों के रहस्यों के भी जान जाता है, 
वह गणित इतिहास विज्ञान सम्बन्धिनी अनेक अनोखी बातों से भी 
अवगत हो जाता है| सस्कत साहित्य से इतने ज्ञान-सम्पादन की 
आशा नहीं की जा सकती | 

पर खुशी की बात है कि अब वह जमाना नहीं रहा | गत आठ 
दही वर्षों में जमीन श्रासमान का फक हो गया है। सन्‌ १८७६ की एक 
बात मुझे याद आरा गई। बज्ञाल के तत्कालीन छोटे लाट, सर रिचर्ड 
टेम्मल, ने एक बार कहा था--- 
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अर्थात्‌ संस्कत भाषा और संस्कृत-साहित्य का पूरा ज्ञान प्रास किये 
भिना किसी भी हिन्दू को शिक्षा पूरी नहीं होती। उसे अधूरी ही 
समभना चाहिये । 

उस समय संस्कत के हस्तलिखित ग्रंथों और शिला-लेखों की 
खोज का काम आरम्म ही हुआ था । इन गत पचास-साठ वर्षों की' 
खोज से संस्कृत साहित्य-सम्बन्धिनी माक की बातों का पता चल गया 
है। अ्रत्र कोई यह नहीं कद सकता कि संस्कत-साहित्य में धर्म ग्रंथों के 
सिवा और है कया ? अब तो यूरोत और अ्रमेरिका तक के विद्वान यद्द 
मानने लगे हैं कि संस्कृत में सैकड़ों व्यवद्वारोपयोगी ग्रन्थ भी हैं। 
स्वोज अत्र तक जारी है| काई तीस वर्षों से में इस खोज का काम 
कर रहा हु | पर इतने दह्टी से में दावे के साथ कह्ट सकता हू कि 
संस्कृत साहित्य भारत की प्राचीनता के भिन्न-मिन्न स्वरूपों का प्रति- 
विम्ब है | उसके अध्ययन से यह ज्ञान द्वो सकता है कि प्राचीन भारत- 
निवासी विद्या में कितने बढ़े-चढ़े थे, जीवनोपयोगिनी कितनी आ्रवश्यक 
सामग्री उनके पास थी--कितनी बातें उन्हें मालूम थीं। थ्रह्ा ! सर 
रिचर्ड टेम्पल यदि इस समय जीवित दह्वोते तो व अपने वाक्य से जरूर 
“हिन्दू? शब्द निकाल देते। क्योंकि अब संस्कृत साहित्य का महत्व 
इतनी दृढ़ता से सिद्ध किया जा चुका दे कि उसका पूण अ्रध्ययन 
किये त्रिना किसी भी मनुष्य की शिक्षा पूर्ण नहीं कह्दी जा सकती | 
यदि मेरे वे पूर्वोक्त भारतीय मित्र आज विद्यमान होते देख लेते कि 
संस्कत-साहित्य भी अ गरेजी ही के सटश मनुष्य की आँख खोल 
सकता है | इस समय उन्हें अपनी पहली सम्मति पश्चात्ताप पू्व॑कः 
वापस लेनी पड़ती । 
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श्रगरेज़ी के सिवा यूरोप की अन्य भाषाओं का साहित्य भ्ुद्ठलला- 
वद्ध नहीं | कहीं-कहदीं उसका सिलसिला टूट गया है।पर अर गरेज़ी 
साहित्य इँगलेंड के आदि कवि चासर से लेकर आज तक--.५०० वर्षों 
तक---रत्ती भर भी विश्वद्धल नहीं | इसी से टेन नाम का एक फ्रांस 
निवासी लेखक अर गरेजी साहित्य पर लट्ट[ हो गया है | सिर्फ ५०० 
वर्षो की अखणिडित श्रद्धला पर टेन मद्दाशय इतना आश्नय करते हैं । 
यदि व यह जानते क्रि संस्कृत साहित्य का सिलसिला उससे कई गुना 
अधिक समय से बराबर चला आरा रद्दा है तो न मालूम उनके आश्चर्य 
का पारा कितनी डिग्री चढ़ जाता । सुनिये, हमारा सस्कृत-साहित्य ईसा 
के कोई १५०० वर्ष पहल से, आज तक श्रुद्ठला-बद्ध है | अर्थात्‌ 
संस्कृत साहित्य, श्र गरेज्ञी-साहित्य की अपेक्षा सात गुने समय से 
श्रुद्धला-बद्ध हे | हाँ, अध्यापक मेक्समूलर अ्लबत्ता कद्दते हैं कि कोई 
सात सो वर्षो तक संस्कृत साहित्य सूना दिखाई देता है; उसकी श्रृद्ला 
टूटी हुई दृष्टि पड़ता है | ईसा के पहले चोथी सदी से ईसा की चौथी 
सदी तक--बोद्ध धम के उदयकाल से गुप्त राजों के उदयकाल तक-- 
वे उसे खण्डित कहते हैं | इन सात शतकों में लिखे गये जितने 
शिला-लेख पाये गये हैं व ऐसी भाषा में हैं जिसे प्राकृत के रूप में 
संस्कृत कह्ट सकते हैं | वे चोथी सदी के बाद से संस्कृत का पुनब्जीवन 
मानते हैं । 

परन्तु भाषा-सम्बन्धी परिवत्तंन के कारण ही अ्रध्यापक मैक्समूलर 
को यह भ्रम हुआ है | उनकी इस सम्मति का आदर विद्वानों ने नहीं 
किया । क्योंकि पूर्वोक्त अवधि में लिखे गये कितने ही ग्रन्थ प्रात हुए 
हैं | ईंसा के पहले दूसरी सदी में--पुष्यमित्र के राजत्वकाल में पतञ्नलि 
ने अपना महाभाष्य लिखा । चन्द्रगुप्त मौर्य सिकन्दर का समकालीन 
था| उसी चन्द्रगुप्त के मन्त्री, कोटिल्य ( चाणक्य ) ने श्रथंशास्त्र 
की रचना की | प्रसिद्ध नाटककार भास की ख्याति कालिदास से कम 
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नहीं । इसी भास के नाटकों के अवतरण कौटिल्य के ग्रन्थ में पाये 
जाते हैं| इससे सिद्ध है कि कौटिल्प के पहले भास ने अपने ग्रथों की 
रचना की थी | कोइल, शाण्डिल्य, धूतित ओर वात्स्य ने नास्य-शास्त्र 
पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे । वे सब्र ईसा के पहले दूसरी सदी ही में रचे 
गये | महाराज कनिष्क के गुरु अश्यमोष , बौद्ध धमी य महायान सम्प्र- 
दाय के सस्थापक नागाजुन, नागाजुन के शिष्य आर्यदेव और 
मैत्र यनाथ आदि ने ईसा की पहली से लेकर तीसरी सदी तक अपने 
अन्धथों की रचना की | 

देखिए, संस्कृत-प्रन्थों की रचना द्वोती चली आई है। इन सदियों 
में भारत की राजनंतिक, धार्मिक, सामाजिक, साम्पत्तिक तथा शिक्षा 
विषयक स्थितियों में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ | तिस पर भी 
सस्कृद-साहित्य की शुद्दूला न हूटी | इस दृष्टि से संस्कृत-साहित्य का 
यह अदूट क्रम ओर भी आश्वयकारक है। वह कभी टूटा ही नहीं । 
कभी एक प्रान्त में तो कभी दूसरे प्रान्त में कहीं न कहीं, कोई न कोई 
ग्रन्थ लिखा ही गया | उत्तरी भारत में अफगानियों ने जो उत्पात 
तेरहवीं सदी में मचाया था बह दुनिया में श्रशना सानी नहीं रखता | 
पर उस समय भी गुजरात और मालवे में जैनियों ने साहित्य की बृद्धि 
की | भारत के पश्चिमी प्रान्तों में माघव्राचार्य ने तथा दक्षिणी प्रान्तों 
और मिथिला में रामानुज के शिष्यों ने भी सस्कृत साहित्य के कलेबर 
को बढ़ाया । चौदहवीं सदी में सारा भारत मुगलों और पढठानों के 
आक्रमणों से उच्छिन्न हो रहा था | तिस पर भी कर्णाटक देश में 
मध्वाचायं द्वत्रिड़ में वेदान्त-देशिक, मिथिला में चण्डेश्वर ओर उ त्कल 
( उड़ीसा ) में तो कितन ही लेखको ने ग्रन्थ-लिख-लिख कर साहित्य 
को पुष्ट किया | । 

इतना कड़ा और इतना अखण्डित ग्रन्थ संग्रह कया इमारे लिये 
उपयोगी नहीं ! ज्ञरूर है | उससे दइमारी कल्पना शक्ति पुष्ट होती है; 
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विचार करने के लिए हमें वह साधन सामग्री देती है। उसे देखकर हमें 
अपने प्राचीन गोरब का अ्रभिमान द्ोने लगता है। उससे हम जान 
सकते हैं कि हमारा अस्तित्व कितना प्राचीन है। संस्कृत की वणमाला- 
रचना बड़ी विचित्र है। उसके उच्चारण की शैली अपूर्व दे | उसका 
भाषा सोन्दर्य भी बहुत अधिक है | संस्कृत साद्वित्य के अवलोकन से 
हम यद्द जान सकते हैं कि बोल-चाल की भाषायें किस प्रकार बदलती 
रहती हैं और साहित्य की भांपा किस प्रकार अचल रहती है---उसका 
रूप जैसे का तेसे बना रहता है | संस्कृत-साहित्य के अध्ययन से हमको 
प्राचीन इतिद्दास का ज्ञान द्वोता है| वह इमें बताता है फ्रि किस प्रकार 
प्रचीन आय, धीरे-धीरे अपनी मानसिक उन्नति करते गये; किस 
प्रकार वे क्रमाक्रम से एक से एक उत्तम तत्वों की खोज करते गये. 
किस प्रकार हाथियों की पूजा करने वाले प्राचीन आय, सृष्टि की 
उत्पत्ति पर भी विचार करके श्रखण्डनीय रिद्धान्तों का ज्ञान भी प्राप्त 
कर सके | ॥ 

संस्कृत-साहित्य का विस्तार बहुत है | वह पुष्ठ भी खूब है | अ्रथांत्‌ 
उसमें ग्रंथों की संख्या भी बहुत है और वे ग्रथ भी महत्वपूण और 
उपयोगी विषयों पर लिखे गये हैं| पाली, मागधी, शौरसेनी श्रादि 
प्राचीन तथा वर्तमान देशी भाषाओं के साहित्य के छोड़ दें. तो भी 
उसका महत्व कम नहीं होता | लैटिन और ग्रीक--इन दोनों भाषाओं 
का साहित्य मिज्ञ कर भी संस्कृत साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता | 
१८६ १ इसवी तक काई चालीस हइज्जञार संस्कृत ग्र थों की नामावली 
तैयार दो सकी थी । कितने ही ग्ररथ तो उसमें शा'मेल ही नहीं हुए । 
भारत के प्रत्येक काने में संस्कृत के ऐसे बीसियों प्राचीन म्रंथों के नाम 
सुनाई पड़ते हैं, जो अ्रब उपलब्ध नहीं | यही नहीं, एशिया के दूर 
स्थानों में भी ऐसे ह्वी अनेक नाम सुने जाते हैं | गोबी नाम के रेगिस्तान 
में गढ्ी हुई सस्कृत-साहित्य सम्बन्धिनी बहुत सी सामग्री मिली है। 
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चोन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मँगोलिया में भी संस्कृत-प्र'थ पाये 
गये हैं | बोद्धों में पुएडरीक नाम का एक बड़ा भारी विद्वान्‌ हो गया 
है। उसे बौद्ध लोग अवलोकितेश्वर का अ्रवतार मानते हैं | उसके एक 
ग्रथ से पता चलता है कि रोम, नील-नदी का प्रान्त, फारिस आदि 
देश भी संस्कत-साहित्य के ऋणी हैं | मैडेगास्कर से फारमोसा टापू 
तक द्वी नहीं, उससे भी दूर दूर तक प्रचलित सैकड़ों भाषाओं और 
बोलियों का मूलाधार संस्कत ही हे | 

यद्द तो संस्कत-साहित्य के विस्तार की बात हुई इतने से आपको 
उसके फेलाव की कुछ कल्पना-मात्र हो सकती है। पर उसकी निश्चित 
सीमा केाई नहीं बता सकता | जो मंस्कत-साह्ित्य आज उपलब्ध है 
वह बहुत प्राचीन नहीं | वह तो नई चीज़ है--किसी शास्त्र विशेष या 
कला विशेष से सम्बन्ध रखने वाली नवीन खाज का फल है | प्राचीन 
ग्रथ तो भूतकालरूपी मद्दा समुद्र में लुप्त हो गये | देखिए, पाणिनि 
अपने ग्रथ में लिखते हैं कि उनके पूववती संस्कृत-व्याकरण के २५ 
शाखा भेद थे | कोटिल्य के श्रर्थ-शास्त्र में तत्यूवबती अथंशासत्र के १० 
भेदों का उल्लेख है। फाइल के नास्य-शासत्र से भी पता चल सकता 
है कि इस शास्त्र के भी बहुत से शाखा भेद थे। प्रत्येक शाखा के सूत्र, 
भाष्य, वात्तिक ओर निरुक्त आ्रादि अलग-अलग थे। वात्स्यायन के 
काम सूत्र में भी ऐसे ही उल्लेख पाये जाते हैं। उसमें काम-शास्त्र के 
पूर्व रचयिताश्रों का उल्लेख तो है ही, पर, उस शाख्र के सातों अ्रधि- 
करणों के पूवंवदी श्राचार्यो का भी उल्लेख है| संस्कत के किसी श्रौत 
या गद्य सूत्रत्अ थ के ले लीजिये। आपके। कितने ही लेखकों ओर 
ग्रथों के नाम उसमें मिलेंगे | दशन, अ्रलझ्डार, ब्याकरण श्र छुंंद- 
शास्त्र का भी यही हाल हे। 

अतएव यही कह्दना पड़ता है कि संस्कृत-साह्वित्य बहुत विस्तृत है,. 
वह खूब पुष्ट है, वह्द बहुत प्राचीन है | उसके भीतर भरी हुईं सामग्री में 
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गजब्र की आकर्षण शक्ति है। उसके अध्ययन से मनुष्य बातें-- 
बहुत उपयोगिनी बार्तें--सीख सकता है। 

/ लोग कहते हैं कि संस्कत जाननेवाले इतिहास के प्रेमी नहीं। 
उन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा | पर में कहता हू कि इतिहास से 

म जो कुछ सीख सकते हैं उससे कहीं श्रधिक संस्कत-साहित्य से सीख 
सकते हैं | पूववालों ने तो उससे बहुत कुछ सीखा भी है। अब्र 
पश्चिमवाल भी उसका आदर करने लगे हैं| वे उसका अध्ययन करते 
हैं श्रोर उसकी शिक्षणीय बातों से अपने साहित्य के पुष्ट करते हैं। 
संस्कृत-साहित्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुन खरात्री और 
मार-पीट के बिना भी मनुष्य किस प्रकार विज्य प्राप्त कर सकता है। 
क्या हम इसे शिक्षा नहीं कद्ट सकते १ में तो कहता हु” कि साहित्य 
इससे बढ़कर ओर क्या शिक्षा दे सकता है १ १ 

थे।रप के निवासी, और कुछ भारत-निवाती विद्व न्‌ भी समभते हैं 
कि संस्कत-सादित्य केवल ब्राह्मणों का धर्म-ताहित्य है। ब्राह्मणों के 
उपयेगी धर्म ग्रन्थों के सिवा उसमें ओर कुछ नहीं | पर उन लोगों 
का यह ख्याल गलत है| संस्कत-साहित्य में केवल ब्राह्मणों के धर्म 
ग्रन्ध ही नहीं हैं, जैनों और बोद्ों के घम-ग्रन्थ भी हैं। समस्त दक्षिणी 
ओर पूवी एशिया के धार्मिक जीवन पर संस्कृति-साहित्य का बहुत 
कुछ प्रभाव पड़ा है और पड़ता भी रहेगा | 
घधामिक साहित्य की बात जाने दीजिए । उसका प्रभाव तो प्रत्यक्ष 

ही दिखलाई द॑ रद्दा है | सांसारिक साहित्य के लीजिये। इसी के लिए 
बेचारे संस्कत-साहित्य के लोग बदनाम कर रहे हैं। लोग संस्कत- 
साहित्य के यथार्थ महत्व केा नहीं जानते। सम्पत्ति-शासत्र, विज्ञन 
कला-कोशल, इतिहास, तत्वशान, काव्य और नाटक आदि ही 
सांसारिक व्यवद्यारोषयागी साहित्य के विभाग द्वो सकते हैं। अरतएव 
अब में हर विषय पर विचार करके विपरीत मतवादियों का भ्रम दूर 
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करने की चेष्टा करता हू । 
अथ-शाम्र 

सबके पहले में अथ-शास्त्र ही के लेता हृ क्‍योंकि कितने ही लोग 
कहते हैं कि यह शास्त्र आधुनिक है। यारप के निवासी इसके जन्म- 
दाता कहे जाते हैं। काई दे दह्वी सदियों में उन्होंने इसमें आश्चर्यजनक 
उन्नति कर दिखाई है । 

भारत में शास्त्रों के मुख्य चार भाग किये गये हैं। ( १ ) धर्म, 
(२) अर्थ, (३) काम ओर (४) माक्ष । इनमें पहले तीन का सम्बन्ध 
सांसारिक बातों से है ओर अन्तिम का धामिक बातों से । पहले तीनों 
में से सम्पत्ति शास्त्र का सम्बन्ध सांसारिक बातों से बहुत अधिक है | 
सस्कत-साहित्य में इस विषय पर बहुत बड़ा ग्रन्थ विद्यमान है | वह हे 
कौटिल्य का श्रर्थशासत्र | ईसा के पहले चोथी सदी में कौटिल्य ने उसकी 
रचना की | उसमें उसने अपने पूवंवती सम्पत्ति-शास्त्र के १० शाखा 
मेदों का उल्लेख किया है | इसी एक बात से यद्द ज्ञात द्वो सकता है कि 
इतने प्रचीन समय में भी भारत निवासी अच्छे राजनीतिज्ञ और 
सम्पत्ति-शासत्र के अच्छे ज्ञाता ये|। कोटिल्य ने अपने सम्पत्ति-शाज्र में 
(१) राजनेतिक सम्पत्तिशास्र, (२) राजनेतिक तत्वज्ञान, (३) साधारण 
राजनीति, (४) युद्ध-कला, (५) सेना-सड्जठन, (६) शासन-कला, (७) 
न्याय-शासन, (5) केष (६) वाणिज्य-व्यवसाय श्रौर (१०) कल कार- 
खानों तथा खानों थ्रादि के प्रबन्ध का विवेचन किया है। इसे थोड़े में 
यों कह्ट सकत हैं कि राज्य-प्रबंध के लिये सभी आवश्य विषयों के समा- 
वेश उसमें है। ग्ह-प्रबंध-विघयक सम्पत्तिशासत्र पर भी वास्स्यायन ने 
अपने कामसूत्र के चौथे भाग में बहुत कुछ लिखा है। उस भाग का 
नाम है--भार्याधिकरण | उसे देखते ही ज्ञात हे! जाता है कि प्राचीन 
समय में हमारे यहाँ ग्ह-प्रबंध कैसे होता था| उसमें ग्रह-पत्नी की 
व्याख्या दी गई है । चीज़ों की संभाल किस तरह करनी चाहिये, 
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ऋन्‍्यज/जादादअका2ापरिटमासकबड, 


नोकर-चाकरों के वेतन आदि का प्रबन्ध कैसे करना चाहिए, रसोई की 
व्यवस्था किस ढग से होनी चाहिए, घर के आस-पास बाग बगीचे 
किस तरद्द लगाने चाहिए, बीजों की रक्षा क्रिस तरह करनी चाहिए, 
परिवार के लोगों से ग्रह-पत्नी को कैसा व्यवद्दार करना चाहिए--- 
इन्हीं सब बातों का वर्णन उसमें है। कृषि ओर वृक्ष-रोपण का वर्णन 
भी बराहमिद्दिर ने अपनी वृह-सदििता में किया है। हमारे स्मृति-प्रन्थों 
में तो कितने द्वी ऐसे संकेत हैं जिनसे ज्ञात होता है कि इन विषयों पर 
श्रौर भी बड़े-बड़े ग्रन्थ विद्यमान ये। पालकाप्य का हस्त्यायुबद और 
शालिदहोतन्र का अश्व-शास््र इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत- 
निवासी पशु-पालन और पशु चिकित्सा में भी प्रवीण है। इन ग्रन्थों 
से जाना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने कितनी चिन्ता और कितने 
परिश्रम से पशुओ्रों के स्वभाव आ्रादि का शान सम्पादन किया था, 
उनके जनन और पालन के नियम बनाये थे ; उनके रोगों तथा उनकी 
चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था। पाकशास्त्र पर तो कितनी ही 
पुस्तक हैं | पेड़ों ओर वनस्पतियों के फलों, जड़ों, छालों. पत्तों, डंठलों 
फूलो और बीजों तक के गुण धर्म का विवेचन इनमें मिलता है। 
भिन्न-भिन्न जन्तुश्रों के मांस के गुण-दोषों का भी उनमें बणंन है । 


शास्रीय विषय 


शास्त्र का ज्ञान दो द्वी उपायों से प्राप्त किया जा सकता है। (१) 
निरीक्षण या (२) प्रयोग-द्वारा, कुछ लोगों का कहना है कि भारत- 
निवासियों ने शास्त्रीय विषयों पर कुछ विचार किया है। सही, पर 
प्रयोग करना वे न जानते थे। यह निरा भ्रम है | देखिए, गणित-शास्त्र 
में निरीक्षण ही प्रधान है। निरीक्षण ह्वी के बल पर उसकी सृष्टि हुई 
है। मारत वासियों को प्राचीन समय की सब जातियों से अधिक 
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गणित-शासर्त्र का ज्ञान था। अभ्रकगणित में दशमलवब की रीति का 
आविष्कार उन्होंने किया। त्रीज-गणित में वर्ग समीकरण को इल 
करने को रीति का अनुकरणु परिश्रमवालों ने भारतीयों ही से सीखा। 
हाँ, उसमें कुछ फेरफार उन्होने जरूर कर लिया है। त्रिकोणमिति में 
आयों ने अच्छी उन्नति की थी। उनको श्रनेक प्रकार के कोणों का 
ज्ञान था। भारत में इस शास्त्र को उत्पत्ति नावों के कारण हुई । 
भारत-निवारसियों को यज्ञ से बड़ा प्रेम था। इसी निमित्त उन्हें यज्ञ-वेदी 
बनानी पड़ती थी। वेदियाँ प्रायः पक्की ईटों से तअनाई जाती थीं इस- 
लिए उन्हें ईंटो ओर वेदी को भूमि को नापने की जरूरत पड़ती थी | 
इसी से इनको रेखा गणित-सम्बन्धिनी भिन्न भिन्न आऊकृतियों का ज्ञान 
हुआ | यज्ञो के लिए उन्हें समय ज्ञान की भी जरूरत पड़ती थी | इससे 
ज्योतिष-शास्त्र का उदय हुआ । ग्रीक तथा अन्य विदेशी जातियों के 
सम्पक से उन्हें इस शास्त्र के अध्ययन में और भी सहायता मिली | 
धीरे-धीरे उन्होंने इस शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली कितनी ही नई-नई 
बातें खोज निकाली | उन्होंने प्रथ्यी की देनिक गाते का पता लगाया | 
ज्योतिष सम्बन्धी बड़े उपयोगी यन्त्रों का आविष्कार भी उन्होंने किया | 


यह तो निरीक्षण-प्रधान शास्त्रों की बात हुई | अ्रत्न प्रयोग-प्रधान 
शास्त्रों को लीजिए | आरयो के आयुवंद को देखिए, सब्र बात स्पष्ट 
समभ में आर जायगी | इस शास्त्र का ज्ञान केवल निरीक्षण से साध्य 
नहीं । इसके लिए बड़ी दूरदशिता के साथ प्रयोग करने की आ्रवश्य- 
कता पड़ती हैं। श्रार्यों ने असंख्य जंगली जड़ी बूटियों के गुण दोषों 
का ज्ञान प्राप्त किया । इसके लिए उन्हें हिमालय जैसे ग्रलध्य पव॑तों 
पर भी घूमना पड़ा | उन्होंने इस बात की गहरी खोज की कि किसी 
वनस्पति का कोई दोष अन्य वनस्पति के योग से दूर किया जा सकता 
है। इस निमित्त उन्होंने सैकड़ों वनस्पतियों के गुण दोषों की परीक्षा 
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करके उनके योग से गोलियाँ, चूर्ण, घ्रत ओर तैल थ्रादि तैयार करने 
की विधि निकाली | क्या यह सब्र जिना ही प्रयोग किये द्टों गया ९ 
ईसा के कोई एक दइज़ार ब्ष पहले भी भाग्तवासियों के मनुष्य के 
शरीर की दृड्डियों का ज्ञान था । वे जानते थे कि शरीर में कितनी 
इड्डियाँ हैं, कोन हड्डो फिस जगह है गरर उसका आकार कैसा है। 
जानवरों की नस नस का ज्ञान भी उन्हें था| थ्र्थात्‌ वे शरीर-शाःख्त्र 
के भी ज्ञाता थे | वे जरांदी में भी बड़े चतुर थे। अस्थियाँ काय्ने में 
जिन यन्त्रों को वे उपयोग करते थे उनके देखने दी से यह बात सिद्ध 
है| चिकित्सा शास्त्र की सभी शाखाओं का ज्ञान उनके बहुत कुछ 
था। वे घातुश्ों और शनन्‍्प खनिज वस्तुग्रों का उपयोग भी जानते 
थे | उनसे वे अनेक प्रकार की झ्ोपधियाँ तैयार करते थे। अर्थात्‌ 
रसायन-शास्त्र में मी उनका काफी दखल था | इस शाखछ्त्र के प्रयोगों 
में प्राचीन भारतवाधियों ने कितनी उन्नति कर ली थी, इसका वर्णन 
डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ में बहुत अ्रच्छा फ़िया दे । 
उनके बताये हुये पारे के भिन्न-मिन्न उपयोग तो बहुत द्वी प्रशसनीय 
हैं| प्रचीन भारतवरासी भीतिक-शास्त्र ( /॥95८5 ) में भी पीछे न 
ये | वेशेपिक-दर्शन ओर कारिकाबलि अथव्रा शाखापरिच्छेद पढ़ते 
द्वी यह बात ध्यान में आ जाती है। उनमें अध्यात्म विद्या का उतना 
विचार नहीं किया गया जितना पदार्थ-विज्ञान का, वेशेषिक दर्शन 
का परमाणुवाद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है | हमारे पूथज पदार्थ-विज्ञान 
की उन कितनी ही शाखाश्रों पर विचार कर चुक़े थे, जिनमें इतने 
समय बाद योंरोप ने श्रत्र कद्दीं विशेष उन्नति की है । 


चन्द्रकीति नाम के एक लेखक ने आर्यदेव के लिखे हुए चतुःश- 

तिका नामक ग्रन्थ पर एक टीका लिखी है। आयदेव तीसरी सदी में 

ओर चन्द्रकीति छठी सदी में हुये थे | उसमें दो कथायें हैं। उनके 
रे 


रे४ साहित्य-सी कर 





पढ़ने से शात द्वोता है कि प्राचीनकाल में शआरयों ने यंत्र-निर्माण में 
भी यथेष्ट प्रवीण॒ता प्राप्त कर ली थी | 


कला-कोशल 


हमारे यहाँ चौसठ कलाये मानी जाती हैं| चौसठ कलाश्ों की 
कई नामावलियाँ मेरे देखने में आई हैं॥ पाश्वालिकों एक नामावली 
है | एक ओर का नाम है मूल कला | वस्तु-कला, द्यत-कला, शयन- 
कला आदि, इसके कितने ही भाग हैं | एक नामावली और भी है। 
उसका नाम है ओऔपायिकी-कला | उसका टीकाकार कहता है कि कुल 
कलाये ५४१८ हैं | खेद हे, उनके नाम उसने नहीं गिनाये। मैं 
सममता हूँ , सभी ओपायिकी-कलाशों पर पुस्तक लिखी गई होंगी। 
कितनी द्दी औपायिकी कलाशों पर पुस्तके' मिलती भी हैं । उन्हें सत्र 
लोग जानते हैं| संगीत ही. का उदाहरण लीजिये । उस पर कितनी 
दी पुस्तके हैं| बंगाल-निवासी भ्रुदानन्द कविकण्ठाभरण ने हिन्दुओं 
के अठारहो शास्त्र पर टीकाये' लिखी हैं । वे शेरशाह के समकालीन 
ये। उन्होंने संगीत-विद्या पर भी एक पुस्तक लिखी है | उसमें उन्होंने 
संगीत-शासत्र पर पस्तक-रचना करने वाल्ते क्रितने ही प्राचीन लेखकें 
के नाम दिये हैं। केहल ने अपने नास्य-शास्त्र में अ्रकेले नृत्य पर 
कितने द्वी श्रध्याय लिख डाले हैं। उनमें करण, ञ्र गह्दार, नत्यं श्रादि 
का विवेचन किया गया है | दशरूपक नामक ग्रन्थ में भी नर्त्य और 
हत्य का भेद दिखाया गया है। केहल ने, मेरे खयाल से, नास्य- 
शास्र की रचना दूसरी शताब्दी में की | उसने नास्य-शासत्र के सभी 
अड़ों और उपांगों का सविस्तार विवेचन किया है। 


हाँ, चित्रकला पर श्रभी तक केई पुस्तक नहीं मिली | पर ईसा 
के पूर्व दूसरी सदी की चित्रकारी के नमूने अलबत्ते मिले हैं। छठीं से 
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दसवीं सदी की चित्रकारी तो बहुत ह्वी उत्तम मिलती है--कहीं गुफाओं 
के भीतर मनिदिरों में, कहीं दीवारों पर, कहीं ताड़ के पत्तों पर लिखी 
हुई पुस्तकें पर | यहाँ की संगतराशी के काम की तो सारी दुनिया 
तारीफ करती है । उसके तो बौद्ध कालीन नमूने तक मिलते हैं| इनके 
सिवा प्राचीन मारत-निवासियों के और मी छोटी-मोटी श्रनेक कलायें 
ज्ञात थीं | 

इतिहास 


कितने द्वी पुराणों में धड़े-बड़े राजवंशों का विवरण है। प्राचीन 
लिपियों के संग्रह से भारत के प्राचीन इतिहासज्ञान की प्राप्ति में खुब्र 
सहायता मिल रही है | सातवीं सदी से हमारे यहाँ लिखे हुए इतिद्दास 
मिलते हैं | उनमें सबसे पहिला दृषंवद्ध न का इतिहास है |तत्र से 
भिन्न-भिन्न रूपों में इतिहास का लिखना बराबर जारी रहा | नव-साह 
साझू चरित. विक्रमांकदेव-चरित, दृयाअ्रय, राम-चरित, प्रथ्वीराज- 
चरित और राज तरंगिणी श्रादि देखने से यह बात समर में आ 
सकती है कि किस प्रकार भिन्न-भिन्न ढंग पर इतिहास लिखे गये हैं | 
खोज करने से इस विषय में और भी अधिक बातें मालूम द्वो सकती 
हैं। के।ई तीन सो वर्ष पहले, पंडित जगमोहन नाम के एक लेखक 
ने एक इतिहास संग्रह किया था | उसमें लेखक ने कई पूर्वव्ती संग्रह 
कर्त्ताश्रों के नाम दिये हैं।एक ऐसा ग्रन्थ मिला भी है। वह है 
भविष्यपुराणान्तर्गत ब्राह्मखण्ड । उसे देखने से इतिहास और भूगोल- 
संबन्धिनी अनेक बातें ज्ञात द्वोती हैं | अतएव कहना पड़ता है, संस्कृत 
साहित्य में इतिहास का श्रभाव है, यह आक्षेप निराधार है| 


तत्व-ज्ञन 


भारतीय तत्व-शान छः भागों में बंठा हुआ है | १२ इस विषय में 
भिन्न-भिन्न आधार्यों के भिन्न-मिन्न मत हैं।वे एक दूसरे से नहीं 


३६ साहित्य-सीकर 


कक ला ााााआाआआआआाएएएए्ए्रणणणाणाां 


मिलते | खैर | वे दर्शन कह्दाते हैं| समी दर्शनों में अध्यात्म-विद्या 
ही का वर्णन नहीं । वेशेपिक दर्शन में पर्दार्थ-विज्ञान के सिद्धान्त भरे 
पड़े हैं | न्याय में तक-शासत्र का विवेचन क्रिया गया है। मीमांसा 
में धर्म-कर्म संयंबिनी प्राचीन पद्मढायों की उाख्या है।योग दर्शन 
में अन्तनिद्वित शक्तियों के उदयोधन का वणन है| दाँ, शड्डर और 
बोद्ध धमी य महायान-सम्पदाय के लेखकों ने अध्यात्म-विद्या श्रर्थात्‌ 
वेदान्त का खूब विवेचन किया है। मद्ययान-सम्प्रदाय के श्रनुयायियों 
ने नीति शात्रन--नेतिक तत्वज्ञन--क्रे भी तत्वों का गहरा विचार 
किया है | | 
काव्य ओर नाटक 

प्रत्येक मनुष्प-जाति में काव्य, थोड़ा बहुत अवश्य पाया जाता 
है | क्‍योंकि जीवन-कलद से अस्त मनुष्य के मन के शान्ति देने में 
उप्तसे बड़ी सह्दायता मिलती है | एक देश या जाति-विशेष का काव्य- 
साहिय्य दूसरे देश या जाति विशेष के काब्य-साद्ित्य से नहीं मिलता । 
किसी भी जाति में साहित्यू का यद्द श्रज्ञ उतनी उन्‍नति के नहीं पहुँच 
पाया जितनी उन्‍नति के वह भारतवप में पहुँचा है | किसी में एक 
बात की कमी है, तो किसी में दूसरी बात की । किसी में रंगीत का 
अभाव है, किसी में नाटक का, किसो भ॑ पद्म का । पर प्राचीन भारत 
के काव्व-सा द्वित्य में किसी बात का अ्रभाव नहों। गद्य-काव्य, पद्- 
काव्य, चित्र-काव्य; उसी तरद दृश्य-काव्य ओर अश्रव्य-तात्य; कहाँ 
तक गिनावें प्रत्येक प्रकार का काब्य मोजूद है ओ्रोर प्रत्येक बात काब्य 
से भरी हुई है | रामायण, मद्दाभारत और रघुबंश पौराणिक काव्य 
के उत्तम नमूने हैं। 

नाटक, अलंकार, चम्पू तथा अन्य छोटे-मोटे काब्य ग्रन्थों की तो 
बात ही जाने दीजिए | जगग्मसिद्ध कालिदास का रघुबंश तो दुनिया में 
अपना सानी नहीं रखता | पुराणों में प्रायः एक, दो अथवा इससे भी 
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अधिक मुख्य पात्रों का वर्णन रहता है। पुराण के आरम्भ से श्रन्त 
तक उनका कार्य कलाप दिखलाया जाता है। रघुटश भें एक विशेषता 
है | वह यह कि उसके मुख्य पात्र बीच ही में लुप्त होते जाते ईं। 
फिर भी उनका उद्देश, उनका कार्य ओर उनकी नीति की एकता 
ज्यों की त्यों बनी रहती है । उनकी श्रृह्दला खण्डित नहीं होती | यह 
विशेषता, यह चमत्कार, रघुबंश के सिवा ओर कहीं न पाइएगा | 


अन्यान्य-विपय 


जो साहित्य किसी मनुष्य जाति के सम्पूर्ण कार्य्यों और जीवन को 
प्रतिभ्रिम्बित करता है वह्दी पूर्ण और प्रभावशाली कहद्दा जाता है| 
अर्थात्‌ जिस साहित्य के श्रवलोकन से यह्द जाना जा सके कि श्रम्मुक 
जाति के कार्यो की दिशा और उसकी सम्यता अमुक प्रकार की है 
ओर उसके जीवन में श्रम॒ुक विशेषतायें हैं, वही साहित्य श्रेष्ठ है। 
याद यह रिद्धान्त सच द्वो तो संस्कृत साहित्य दी ऐसा साहित्य है जिस 
पर यह लक्षण घटित द्वोता है। अपने प्राचीन समय की याद कीजिए | 
उस समय न कागज द्वटी मिलते थे,न छापने की कला ही का उदय 
हुआ था | पर दमारा संस्कृत-साहित्य तब भी पूर्णावस्था को पहुँच 
गया । और शास्त्रों की बात का तो कहना द्वी क्‍या है, संस्कृत-साहित्य 
में चौर-शासत्र तक विद्यमान है। भास और शूद्रक ने अपने ग्रन्थों में 
उसका उल्लेख किया है | चोर-शासत्र पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी मिला 
है | उसका लेखक भी चौर ही था| उसने उसमें चोर कर्म का 
अच्छा वर्णन किया है। यह ग्रथ ताड़-पत्र पर लिखा हुआ है। 
इसी तरह बाज पक्की श्रादि पालने पर भी एक पुस्तक मिली है | इन 
पक्तियों की भिन्न-भिन्न जातियों, उनके पालन पोषण के नियमों तथा 
उनके उपयोगों का उसमें वर्णन है | 


3... 24.4... 0. ४७७... धाओफमिनिनिकिंति 
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इस विवेचना से सिद्ध है कि सस्कृत साहित्य कितने ही श्राश्चयों' 
से भरा हुआ है। उसके विस्तार, उसकी प्राचीनता, उसकी पुरि बहुत 
ही कुतूरल जनक है। ऐसे साहित्य का अध्ययन करने वालों के मन 
पर क्या कुछ भी असर नहीं पड़ सकता ९ जरूर पड़ सकता है। वहद्द 
अध्ययनकर्ता के शील-स्वभाव को एकदम बदल सकता है। बुद्धि 
सम्बन्धिनी शिक्षा प्राप्त करने /में इस साहित्य के श्रध्ययन से बढ़ कर 
अन्य साधन नहीं । खेद है, ऐसे उपयोगी, ऐसे परिपूर्ण, ऐसे प्रभाव- 
शाली साहित्य का बहुत द्वी कम सम्मान आजतक लोगो ने क्रिया है। 
पर, झभ, हम इसकी महत्ता समकने लगे हैं। इससे बहुत कुछ सन्तोष 
होता है | 

[ श्रप्नेल, १६१६ 


४--सर विंलियम जोन्स ने कैसे संस्क्रत सीखी 


सर विलियम जोन्स संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध पंडित द्वो गये हैं | 
उन्होंने बंगाल वी एशियाटिक सोसायटी की नींत्र डाली थी | यद्यपि 
उनके पहले भी कई ये।रप निवासियों ने इस देश में श्राकर सस्कृत की 
थेड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त को थी, तथापि सर व्रिलियम की तरह बड़ी 
बड़ी कठिनाइयों के मेलकर संस्कृत का यथेष्ट ज्ञान श्रोर किसी ने 
उनके पहले नहीं प्राप्त किया धा। एशियाब्कि सेसायटी की स्थापना 
करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इस सोसायटी की बदोलत 
पोर्वात्य भाषाओं के अनेक अलम्य ग्रंथ आज तक प्रकाशित हो चुके 
हैं और अनेक श्रश्न तपूर्व विद्या और कला श्रादि के विषय की बातें 
मालूम हुई हैं । यदि सर विलियम जान्स संस्कृत सीख कर संस्कृत के 
ग्रन्थों का अनुवाद अर गरेजी में न प्रकाशित करते तो शायद संस्कृत 
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भाषा और संस्कृत-साहित्य का महत्व यारप के विद्वानों पर विदित न 
होता । श्रोर यदि द्ोता भी तो बहुत दिन बाद होता | 


जून, १६०७ के “द्विन्दुस्तान रिव्यू” में एक छोटा ता लेख, भ्रीयुक्त 
एस> सी० सनन्‍्याल, एम० ए०, का लिखा हुआ प्रकाशित हुआ, है | 
उसमें लेखक ने दिखलाया है कि कैमी-कैती कठिनाइथों के मकेतकर सर 
विलियम ने कलकत्तें में संस्कृत सीखी। क्‍या हम लोगों में एक भी 
मनुष्य ऐसा है जो सर विज्ञियम को आधी भी कठिनाइयाँ उठा कर 
सस्कृत सीखने की इच्छा रखता हो ? क्रितनी लजा, फ़ितने दुःख, कितने 
परिताप की बात है कि विदेशी लोग इतना कष्ट उठाकर ओर इतना 
धन खर्च करके संस्कृत सीखें ग्रोर संस्कृत-सादित्य के जन्मदाता मारत- 
वासियों के वंशत् फारसी ओर श्रगरेजी-शिक्षा के मद में मतवाले 
होकर यह भी न जाने कि सस्कृत नाम किस का है! सस्कृत जानना 
तो दूर की बात है, इम लोग अपनी मातृभाषा हिन्दी भी तो बहुषा 
नहीं जानते | थरोर जो लोग जानते हैं उन्हें हिन्दी लिखते शरम 
आती है ! इन मातृभाषा-द्वोहियों का ईश्वर कल्पराण करे ! सात समुद्र 
पार कर इंगलेंड वाले यहाँ आते हैं और न जाने क्षितना परिश्रम 
आर खर्च उठाकर यहाँ की भाषाएं सीखते हैं। फिर अनेक उत्तमोत्तम 
अन्थ लिखकर शानबृद्धि करते हैं। उन्हीं के अन्थ पढ़कर हम लोग 
अ्रपनी भाषा शोर अपने साहित्य के तत्वश्ञानी बनते हैं | पर खुद कुछ 
नहीं करते। करते हं सिफ कालातिपात। ओऔ्लौर करते हैं अ्रंगरेजी 
'लिखने को अ्रपनी येग्यता का प्रद्शन । घर में घोर अ घक्रार है, उसे 
तो दूर नहीं करते | विदेश में जहाँ गेत और ब्रिजली की रोशनी हो 
रही हे, चिराग जलाने दोड़ते हैं । 


सर विलियम जोन्‍्स, सुप्रीम कोट के जज मुकरर होकर, १७८३ ० 
में कलकते आये | वहाँ आकर उन्होंने थोड़ी-सी हिन्दों सोखी । उसको 
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मदद से वे अपने नोकरों से किसी तरह बातचीत करने लगे | उसके 
बाद उन्हें ससकृत सीखने को इच्छा हुई। इससे वे एक पंडित की 
तलाश में लगे | पर पंडित उन्हें कैसे मिल सकता था? वह थश्राजकल 
का जमाना तो था नदीं। एक भी बाह्मण वेद ओर शाख्त्र की पवित्र 
सरकृत भाषा एक यवन के सिखाने पर राजो न हुआ | कृष्णनगर के 
मद्दाराज शिवचन्द्र सर विलियम के मित्र थे | उन्होने मी बहुत कोशिश 
की, पर व्यथ | यवन के संस्क्ृत-शिक्षा | शिंव शिव | सर विलियम ने 
बहुत बड़ी तनख्याह का भी लालच दिया | पर उनका यह प्रयत्न भी 
निष्फल हुग्रा । लालच के मारे दो-एक पंडित सर विलियम के यहाँ 
पधारे भी ओर इसका निश्चय करना चाहा कि यदि वे उन्हें संस्कृत 
पढ़ावे तो कया तनख्वाद्द मिलेंगी ? पर जब यद्द बात उनके पड़ोसियों 
ने सुनी तब उनके तलवों की ग्राग मस्तक तक जा पहुँची | तुम यवनों 
के हाथ इमारी परम पवित्र देववाणी वेचोगे |! अच्छी बात है; तुम 
ब्रियादरी से खारिज। तुम्दारा जलग्रहण बन्द । बस, फिर क्‍या था, 
उनका सारा साहस काफूर हो गया। फिर उन्होंने सर विजलियम के 
बंगले के अद्वाते में कदम नहीं रकबा | अब कया किया जाय । खैर 
कलकत्त में न सही, ओर कहीं केई पंडित मिल जाय तो अच्छा । 
यह समझ कर सर विलियम सस्क्ृत के प्रधान पीठ नवद्वीप के गये ॥ 
यहाँ भी उन्होने बहुत केशिश की, परन्तु किसी ने उन्हें सस्कृत 
शिक्षा देना अगीकार न किया | मूँड़ मार कर वहाँ से भी लौट 
ञ्ाये | 

इस नाकामयाबी और नाउम्मेदी पर भी सर विलियम जोन्स ने 
रगड़ नहीं छोड़ी | परण्डित की तलाश में वे बराबर बने द्वी रहे | श्र त 
में ब्राह्मण तो नहीं, वैद्य-जाति के संस्कृतज्ञ ने, १००) रुपये महीने 
पर, आपके पढ़ाना मंजूर किया । इस परिडत का नाम था रामलोचन 
कवि-भूषण । ये पंडित महाराज संसार में अकेले ही थे। नज्रीथी, नः 
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सनन्‍तति। हत्ड़ा के पास सलकिया में आप रहते थे। किसी से कुछ 
सरोबार न रखते थे | सब्य से अलग रहते थे इसी से आपके जाति 
या समाज के वरिष्कार का डर न था। पणिडत महशशय वेद्य-विद्या भी 
जानते ये | पास-पड़ोस के लोग चिकिसा कराने आपके अ्रक्सर 
बुलाते थे | कभी-कभी इनके रोगी अच्छे भी द्वो जाते थे | इसमे इन्होंने 
अपने मन में कह्दा कि यदि हम इस यवन को संस्कृत पढ़ायंगे तो भी 
हमारे टाले महलले के लोग हमें न छोड़ सकेंगे। जब केाई बीमार 
होगा, लाचार द्वोकर उन्हें हमी के बुज्ञाना पड़ेगा । क्योंकि ओर केई 
वैद्य यहाँ है द्वी नहीं | इसी से इन्हें सर विलियम जोन्स को पढ़ाने का 
साहस हुआ | एक तो १००) मद्दीने तनझ्याहे, फिर सलकिया से 
चोर पी तल रोज आने-जाने के लिए मुफ़्त में प्रन्‍्तकी को सवारी |' 
याद रहे उस समय पालको को सवारी के लिए मद्दीने में ३०) रुपये 
से कम न खच होते थे श्रतएव अपना सब तरद् से फायदा सममककर 
समलोचन ने सर विलियम के पढ़ाने का. निश्चय किया । 


कविभूषणजी ने सरं विलियम जान्स के साथ बड़ी-बड़ी शर्तें कीं। 
पर सर विलियम इतने उदार हृदय थे कि उन्होंने सब शर्ता के मंजूर 
कर लिया | उनके बंगले के नीचे के खंड का एक कमरा पढ़ाने के 
लिये पसंद किया गया, उसके फश में संगमरमर बिछवाया गया। 
एक हिंदू नौकर रबखा गया। उसके तिपुरद यह काम हुआ कि वह 
रोज हुगली से जल लाकर कमरे के फर्श के, और थोड़ी दूर तक 
दीवारों के भी घोवे। दो-चार लकड़ी की कुरसियों और एक लकड़ी 
के मेज के तिवा और सब्र चीजें उस कमरे से हटा दी गई'। ये चीजें 
भी रोज घोई जाने लगीं । शिक्षा दान के लिये सबेरे की बेला नियत 
हुई। पढ़ने के कमरे में कदम रखने के पहले सर विलियम के हुक्म 
हुआ कि एक प्याला चाय के सिवा न कुछ खायें न पियें। यह भी 
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उन्हें मंजूर करना पड़ा । कवि भूषणजी की यह आशा हुई कि गे-मांत, 
वृष-मांत, शूकर-मांस मकान के अन्दर न जाने पावे। यह्द बात भी 
कबूल हुई । एक कमरा पंडितजी के कपड़े पहनने के लिए दिया 
गया। उसके भी रोज धोये जाने की येजना हुई । पंडित महाशय ने 
दो जोड़े कपड़े रकखे | उनमें से एक जोड़ा इस कमरे में रक्खा गया । 
रोज प्रात:काल जिस कपड़े के पहन कर आप साहब के यहाँ आते 
'थे उसे इस कमरे में रख देते थे और कमरे में रकखा हुआ जोड़ा 
पहन कर आप पढ़ाते थे। चलते सगय फिर उसे बदलकर ,घर वाला 
जाड़ा पहन लेते थे । 

इतने मद्ाभारत के बाद सर विलियम ने “रामः, रामौ, रामां:? 
शुरू किया। नसर विलियम सस्कृत जानें, न कविभूषण महद्राशय 
अ्रगरेजी | पाठ कैसे चले ? खेर इतनी थी कि साहइब् थोड़ी सी दूटी- 
फूटी दिन्‍दी बोल लेते थे। उसी की मदद से पाठारम्भ हुआ्रा । दोनों ने 
उसी की शरण ली | सौभाग्य से अध्यापक ओर अध्येता दोनों पुद्धि- 
मान थे। नहीं तो उतनी थोड़ी हिन्दी मं कमी न काम चलता | सर 
बिलियम ने बड़ी मिहनत की। एक ह्वी वर्ष में वह सरल संस्कृत में 
अपना आशय प्रकट कर लेने लगे | संस्कृत में लिंगभेद और क्रियाओं 
में रूप बड़े म्रश्किल हैं। बहुत सम्मव है, पहले पहल सर विलियम 
ने बहुत सी संज्ञाओें ओर क्रियाश्रों के रूप कागज पर लिख लिये 
होंगे। उनकी तालिकायें बना ली होंगी। उन्हीं को मदद से उन्होंने 
श्रागे का काम निकाला द्वो। किस तरह उन्होंने पंडित रामलोचन से 
संस्कृत सीखी, कहीं लिखा हुथा नहीं मिलता। यदि उनकी पाठ- 
ग्रदण-प्रणाली मालूम हो जाती तो उसे जानकर जरूर कुतूइल होता । 

एक दिन सर विलियम जोन्स पंडित मद्दाशय से बातचीत कर रहे 
थे। बातों-बातों में नाटक का जिक्र ग्राया। श्रापकों मालूम हुआ कि 
संस्कृत में भी नाटक के ग्रन्थ हैं| उस समय भी कलकत्त में अमीर 
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आदमियों के यहाँ नाटक खेले जाते थे | श्र गरेजों के यद्द बात मालूम 
थी। पं० रामलोचन ने कह्दा कि पुराने जमाने में भी राजों ओर 
अमीर आदमियों के रगाह्दाँ ऐसे द्वी नाटक हुआ करते थे । यह सुनकर 
सर विलियम के आश्चय हुआ और पडित रामलोचन से श्राप 
शकुन्तला पढ़ने लगे। उस पर आप इतने घुग्ध हुये कि, उस पर 
गद्य पद्यमय श्र गरेजी अनुवाद आपने कर डाला । यद्यां अनुवाद 
अच्छा नहीं बना, तथापि योरपवालों की श्राँखें खेल दी। उसे पढ़ 
कर लोगों ने पहले पहल जाना कि संस्कृत का साहित्य खूब उन्नत 
है। जर्मनी का गैटी नामक कवि तो सर विलियम के अनुवाद के 
पढ़ कर अलोकिक आनन्द से विभोर हो उठा। उसने उसी ममता 
की दशा में शझ्रुन्तला की स्व॒ुति में एक कविता तक्र बना डाली। 
सुनते हैं, सर विलियम जोन्स के संकृत-शिक्षक बड़े तेज मिजाज 
आदमी थे । जो बात सर विलियम की समर में न आ्राती थी उसे गुरू 
जी से पूछना पड़ता था। गुर मह्शय ठीक तोर पढ़ाना जानते न 
थे| वेसर विलियम के भी उसी रास्ते ले जाते थे निस रास्ते योल 
( पाठशालाओं ) के विद्याथी जाते हैं। इससे सर विलियम के 
कभी-कभी केई बात दो-दो, तीन-तीन दफे पूछनी पड़तीं थी। एक 
दफे बद,ने से वह उनके ध्यान द्वी में न आती थो। ऐसे मौकों पर 
गुरुदेव महाशय का मिजाज गरम द्वो उठता था। आप रूट कह 
बैठते थे--“यह विषय बड़ा ही क्लिष्ट है, गौ-माँस-मोजी लोगों के 
लिए इसका ठीऊ-टीक समझना प्राय; श्रसम्भव है |” पर सर विलियम 
जोन्स पंडित महाशय के इतना त्याग करते थे और उन्हें इतना 
मान देते थे कि उनकी इस तरह की मलामतों के हँसकर टाल दिया 
करते थे । ; | 
पंडित रामलोचन कविभूषण श्८१२ ईसबवी तक जीवित थे। वे 
अच्छे विद्वान थे। काव्य, नाटक, अलुंकार और व्यकरण में वे खूब 
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प्रवीण थे | पर धमंशात्र ओर 'दशन में उनकी विशेष गति न थी। 
इसलिए व्याकरण ओर काव्प का ययेष्ट अम्पास कर चुकने पर, जब 
सर ब्रिलियम ने धमश'स््र का अध्ययन शुरू किया तब उन्हें एक श्रोर 
पंडित रखना पड़ा | यवनों के। संस्कृत सखाना पहले घोर पाप समझा 
जाता था, पर अब्र इस तरह का झूशल कुछ ढीला पड़ गया | इससे 
सर विलियम के धमशास्त्री पंडित हू ढ़ने में विशेष कष्ट नहीं उठाना 
पड़ा | 
सर विलियम जोन्स, १७८३ ईसवी में, जज होकर कलकत्त श्राये 
ओर १७६४ में वहीं गरे। द्विन्दस्तान आने के पहले आवसफर्ड में 
उन्होने फारती शोर अरबी सीखी थी । उनका बनाया हुआश्रा फारसी 
का व्याकरण उत्तम ग्रन्थ है। वह अ्रत्य नहीं मिलता। बद्धाल को 
एशियाटिक सोसायटी उन्हीं की कायम की हुई है। उसे चाहिये कि 
इस व्याकरण के वह फिर से प्रकाशित करे, जिसमें सादी ओर द्वाफिज 
की मनोमोहक भाषा सीखने की जिन्हें इच्छा द्वो वे उससे फायदा उठा 
सकें। हिन्दुस्तान को सिविल सर्विस के मेम्परों के लिए वहद्द बहुत 
उपयोगी हृ।गा । 
[ जुन, ५8६०्प्, 
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इगलिस्तान के व्यावारी तो बहुत पहले से भारत में व्यापार करते 
थे; पर उन सब का काम अलग अलग द्वोता था, एक में न द्ोता 
था | इससे काम काज में सुभीवा कम था ओर मुनाफा भी कम होता 
था। इस त्रटि केा दर करने के लिये १२० आदमियों ने मिलकर 
साढ़े दस लागब झरयये की पू जी से, एक कम्पनी बनाई। इंगलंड को 
रानी एलिजवेथ ने ३१ दिसम्बर १६०० के इस कम्पनी की दस्तावेज्ञ 
पर दस्तखत करके इृज्ललेंड ओर. भारत के बीच व्यापार करने की 
अ्राज्ञा दी | -ईस्ट-ह डिपा कम्पनी की जड़ यहीं से जमी, अ्रथवा यों 
कहटिये फि श्र गरजी राज्य का सूत्रगात यहीं से जमी, श्रथवा यों कहिये 
कि अ्र'गरेजी राज्य का सूत्रतात यहीं से हुया । इसी १२४ व्यापारियों 
की कम्पनी ने, कुछ दिनों में, राजली ठाट जमा जिया और शअ्रपने देश 
इ गलिस्तान का अपेज्ञा जिस देश की आबादी दस गुनी अ्रविक है 
उत्त पर व्यापार करते-करते राजसत्ता भी चज़्ने लगी| इस कम्पनी 
के सामीदार अपने देश में तो अपने 'बादश ह की रियाया थे, पर 
भारत में खुद द्वी बादशाह बनकर हुकूमत करते थे; फौजें रखते थे, बड़े- 
बड़े रात्रों, मद्दाराजों श्रोर शाहंशाहों की बराबरी करते थे; लड़ाइयाँ 
,लड़ते थे; सन्धि-स्थापना करते थे और भी न मालूम कितने सत्तायूचक 
काम करते थे | ऐसा दृश्य इस भूमण्डल में बहुत कम देखा गया 
द्ोगा | यह इमारा निज का कथन नहीं, किन्तु लन्दन की टी० फिशर 
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अनविन कम्पनी के लिए ए० रगोजिन साहब ने जो भारतवषं का 
एक प्राचीन इतिहास लिखा है उसके एक श्रश का अवतरण 
मात्र है | 

भारत में व्यापार करने वाले यारप के गोरे व्यापारियों की यह 
पहली ही कम्पनी न थी | पोचु श़ीत्र लोग यहाँ बहुत पहले से--जब् से 
वास्केडिगामा ने १४६८ ईसवी में इस देश की भूमि पर कदम रफ़्खा 
>-व्यापार में लगे थे। विदेशी व्यापारियों में ये अकेले ही थे ओर 
खूब माल-माल हो रहे थे। श्र गरेज ब्यापारियों ने देखा कि ये लोग 
करोड़ों रुपये अपने देश ढोये लिये जा रहे हैं; चलो इम भी इन्हीं की 
तस्द् भारत में व्यापार करें और जो मुनाफा इन लोगों के दो रहा हे 
उसका कुछ श्रश हम भी लें। पोचु मीजों का व्यापार केई सो वर्ष 
तक त्िना किसी विप्न बाधा के भारत में जारी रहा | इसमें कुछ सन्देह 
नहीं कि वे लोग एक प्रान्त के बाद दूसरे प्रान्त के अ्रपनी जमींदारी 
में शामिल करके पूरे मुल्क के अपने कब्जे में कर लेने का इरादा 
रखते थे | वे लोग अपने इस इरादे के कारय में परिणत कर रहे थे 
कि.ईन्ट-इं डिया-कम्पनी ने भारत में पदापंण किया | श्र गरेज व्यापारी 
पोचु गीज लोगों से किसी बात में कम न थे। उन्होंने बढ़ी दृढ़ता से 
पोचुगीजों का सामना किया। उनके साथ चढ़ा-ऊपगी करने में 
श्रगरेजों ने बड़ी सरगमी दिखाई | फल यह हुआ्रा कि पोचु गीज लोगों 
का प्रभुत्व धीरे-धीरे कम हो चला | उनकी आमदनी के द्वार क्रम क्रम 
से बन्द होने लगे | यहाँ तक कि १६६१ ईसवी में उन लोगों ने अपनी 
बची-भचाई एकमात्र जमींदारी इंगलिस्तान के राजा के दे डाली। 
उस समय केवल बम्बई ओर उसके आस पास का भूमाग उन लोगों 
के कब्जे में था | पूर्वोक्त सन्‌ में पोचुगल की राजकुमारी कैथराइन 
का व्िश्वाह इंगलेंड के राजा दूसरे चाल्स के साथ हुआ.। तब बम्बई 
की जमींदारी के श्रपने काम -की न समझकर पोचु गल के राजा ने 


पुराने अँगरेज अधिकारियों के संस्कृत पढ़ने का फल ४७ 











'कैथराइन के दद्देज में दे डाला | परन्तु अर गरेज राज ने इस दद्देज 
के तुच्छ समझकर १७० रुपये सालाना मालगुजारी देने का इकरार 
नामा लेकर, ईस्ट-इंडिया-कम्पनी के दे डाला | बम्बई और उसके 
आस-पास के प्रदेश की कीमत उस समय साढ़े बारह रुपये«मद्दीने से 
अधिक नहीं समझी गई !!! 

व्यापार व्यवसाय और जमींदारी आदि बढ़ाने में पोचु गीज लोंगों 
की प्रतियोगिता यद्यपि जाती रह्दी तथा श्र गरेजों के मारत में सत्ता- 
विस्तार करते देख योरप के ओर लोगों के मुह से भी लार टपकने 
लगी फ्रांस, डेनमाक और हालेंड में भी ईस्ट-इंडिया नाम की कम्पनियाँ 
खड़ी हुई । उन्होंने . भी भारत में व्यापार आरम्म करके श्र गरेज 
कम्पनी के मुनाफे के घटना आरम्म कर दिया। यही नहीं, किन्तु 
जमनी और स्वीडन में भी इस तरह की कम्पनियाँ बनीं। उन्होंने भी 
भारत में अपनी-अपनी के।ठियाँ खोलीं। परन्तु डेनमाक, जमंनी और 
स्वीडन की कम्पनियों से हमारी श्र गरेजी, ईस्ट-इंडिया कम्पनी का 
कुछ भी नहीं तब्रिगड़ा | इन तीन कम्पनियों का महत्व इतना कम था 
कि श्र गरेजी कम्पनी के साथ ये नाम लेने योग्य चढ़ा-ऊपरी नहीं कर 
सकीं । परन्तु डच ओर फ्रेंच कम्पनियों के विषय में यद्द बात नहीं कही 
जा सकती | उनके कारण अर गरेज कम्पनी का मुनाफा और प्रभुत्व 
जरूर कम हो गया | डच लोग उस समय सामुद्रिक बल में अपना 
सानी न रखते थे | इससे उन लोगों ने हर तरह से अ गरेजी ईस्ट- 
इंडिया कम्पनी के साथ चढ़ा ऊपरी आरम्म कर दी-यहाँ तक कि 
बल प्रयोग करके भी अ्रपना मतलब निकालने में डच लोगों ने कसर 
नहीं की | भारत ही में अपना प्रभुत्व-विस्तार करके डथ लोग चुप 
नहीं रद्दे | उन्होंने बड़ी फुरती से लंका, सुमात्रा, जावा और मलाका 
आदि द्वीपों का भी अ्धिकोंश अपने कब्जे में कर लिया | इस डच्च- 
कम्पनी ने अर गरेज-व्यापारियों की कंपनी के साथ जी-जान होकर 
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प्रतियोगिता की । इस कारण दोनों में विषम शत्र भाव पैदा हो गया । 
एक दूसरी के नीचा दिखाने को सदा ही कोरिश करती रही। यहाँ 
तक कि कभी-कमी मारकाट तक की भी नोत्रत आई। बढ़ी-बढ़ी 
कठिनाइयाँ भेजने के बाद थ्र गरेज-व्यापारियों को इन डच व्यापारियों 
की प्रतियोगिता से फुरसत मिल्ली | केई सो वर्ष तक उनके तरह-तरह 
के दाँव-पेंच खेले गये | श्रन्त में डच लोगों ने आजिज थ्आाकर भारत 
से अपना सरोकार छोड़ दिया ! 


अब झकेली फ्रेंच कम्पनी का सामना अ्र मरेजों के करना पड़ा | 
इस फ्रेंच कम्यनी का भी आंतरिक श्रप्रिप्रायथ भारत के धीरे-धीरे 
अ्रपनी मुद्दी में कर लेने का था | और अर गरेज भी इसी इरादे से पेर 
फैला रहे थे | एक बिल में दो साँव कैसे रहें ? इससे दोनों में घोर 
कलह उपस्थित दो गया । एक ने दूसरे के अ्रपदस्थ करने की कोशिश 
आरम्भ कर दी। कूः्नीति से काम लिया जाने लगा | ज्ब उससे कामयाबी 
न हुई तत्र लड़ाइयाँ तक लड़ी गई | एक कम्पनी दूसरी के पीछे ही 
पड़ी रही । दंते होते श्र गरेजों का प्रभुव बढ़ा ? उसने फ्रांस वालों के 
बल के नष्ट-प्राय कर दिया। पांडीचरी, करीकाल और चन्द्रनगर की 
जमींदारियों को छोड़कर फ्रेंच लोगों का भारत में और कुछ बाकी न 
रद्द | पोचु मीजों के कब्जे में भी समुद्र के क्रिनारे-किनारे सिफे दस- 
पाँच मील जमीन रह गई | श्र गरेजों ने कह्दा, 'कुछ इज नहीं। इन 
लोगों के पास इतनी जमींदारी बनी रहने दो | इससे इमारा कुछ नहीं 
बिगड़ सकता | ? 


अरब अ्र'गरेजों के श्रपना बल विक्रम ओर प्रभाव बढ़ाने में रोकने 
वाला केाई न रह्या- फ्रेंच, पोचु गीज, डच सभ्च ने उनके लिए रास्ता 
साफ कर दिया । श्रद्धरेजों की महिमा बढ़ने लगी। ब्यापार-वृद्धि के 
साथ साथ राज्य वृद्धि भी होने लगी | एक के बाद दूसरा प्रान्त उनका 
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वारन हेस्टिग्ज ईस्ट-इ डिया-कम्पनी के पहले गवर्नर-जनरल हुये | 
उन्होंने सत्र से पहल भारत-वासियों की रीति, रस्म ओर स्वभाव आदि 
का ज्ञान प्राप्त करने को कोशिश की | उस समय भारतवासी बोमा 
ढोने वाले पशुद्रों के समान समभे जाते थे | उनके देश में कदम 
रखना सिफ रुपया कमाने के लिये ही जरूरी समरका जाता था । खेर | 
वारन हंस्टिग्ज ने कह्दा कि जिन लोगो से ओर जिन लोगों के देश से 
इमें इतना लाभ है उन पर, जहाँ तक हमें केई द्वानि न पहुँचे, अच्छी 
तरद्द शासन करना चाहिये | परन्तु सुशामन की योग्यता आने के लिये 
भारतबासियों के इतिहास, विश्वास, धर्म, साहित्य थआआादि का ज्ञान 
होना जरूरी समझा गया | ग्रतएव वबारन हेस्टिग्न ने अयने अ्रधांन 
कमंचारियो का ध्यान इस और दिलापर शोर सर विलियम ज़ोन्स ने 
पहले पहल संस्कृत सीखना आरम्म किया | 
सर विलियम बंगाल को सुप्रीम के:? के जज थे | उन्होने १७८७ 
ईसवी में थगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और 
हम लोगों के धर्म-शासत्र का ग्रध्ययन आरम्म किया | क्‍योंकि बिना 
धर्मशास्त्र के ज्ञान के भारतवातिपों के मुकदमो क! फेसला करने में 
ञग्रगरेज जजों के बहद कठिनाई का सामना करना पड़ता था और 
दत्तक आदि लने का विषय उपस्थित होने पर वारन वेस्टिग्ज के 
पणिडितों को शरण लनी पड़ती थी | सर व्रिलियम जोन्स ने क्रिस तरह 
संस्कृत सीखी, इस पर एक लेख पहले ही लिखा जा चुका है | इस 
काम में उन्हें संकड़ों विश्न-बाघायें हुईं | पर सच्च के पार करके सर 
विलियम ने मतलब भर के जिये तंस्कृत का ज्ञान प्राप्त ही कर जिया। 
अरबी श्रोर फारसी तो वे इंग्लंड ही स पढ़कर आये थे| सस्कृत 
उन्होंने यहाँ पढ़ी। पूवी देशों की भाषाओ्रों में से यही तीन 
भाषायें, साहित्य के नाते, उच्च श्रौर बड़े काम को सममभी जाती हैं। 
सर विलियम ने पहले मनुस्मृति का अनुवाद किया। यह अनुवाद 
२ 
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१७६० ईसवी में छुपा | इससे बड़ा काम निकला | श्र गरेज जजों के 
भारतीय परिडतों की जो पद-पद पर सद्दायता दरकार होती थी उसकी 
जरूरत बहुत कम रह गई | भारतवासियों को अपने धमंशासत्र के अनु- 
सार न्याय कराने में तब सुभीता हो गया । 

इसके बाद संस्कृत-नाटकां का नाम सुनकर सर विलियम जोन्स ने 
नाटकों का पता लगाना आरम्म किया और शकुन्तला नाटक के 
पढ़कर उसका अनुवाद अ्रगरेजी में किया। इस नाटक ने यारप के 
विद्यारसिक जनों की आँखें खोल दीं। तब तक यारप वाले भारत 
वासियों के, जैसा ऊपर कह्दा जा चुका है निरे जंगली समझते थे। 
उनका ख्याल था कि भारत में कुछ भी साहित्य नहीं है श्रोर जो कुछ 
है भी वह किसी काम का नहीं | तब तक यारप वालों की दृष्टि में 
भारतवासी अत्यन्त दही वरणा की दृष्टि से देखे जाते थे | व्रणा की 
दृष्टि से तो वेशअब भी देखे जाते हैं, पर अश्रत्र ओर तत्न में बहुत अन्तर 
है | तब इम लोगो को गिनती कुछ-कुछ अफ्रीका को द्वाटिेनयट, 
पुशम्यन श्रोर जलू ग्रादि मद्दा असभ्य जातियों में थी और भारत की 
कुछ कदर यदि की जाती थी तो सिफ इसलिए कि उसकी बदौलत 
करोड़ों रपये विल्लायत ले जाने के मिलते थे | पर शकुन्तला के पढ़- 
कर उन लोगों का यद्ट भाव एकदम तिरोद्वित हो गया | शकुन्तला की 
कविता, उसके पात्रों का चरित्र उसकी माव प्रवणता आदि देख« ५ 
व लोग मुग्ध हो गये | शकुन्तला के अर गरेजी अनुवाद के भी अनु 
बाद जम न और फ्रोेच आदि अनेक भापाओं में हो गये. जिन्हें पढ़कर 
तत्तदे शवासियों ने भी उसकी श्रेष्ठता एक स्वर से कबूल की | 

शकुन्तला वह चीज है जिसकी कृपा से भारतवासी हैवान से 
इसान समझे जाने लगे--पशु से मनुष्य माने जाने लगे। अ्रतएव 
भगवान्‌ कालिदास के हम लोग हृदय से ऋणी हैं | शकुन्तला से यारप 
बालों के मालूम द्दो गया कि नाव्यविद्या में हिन्दू-सन्तान उन लोगों से 
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यदि बढ़ी हुई नहीं है तो कम भी किसी तरह नहीं। वे यह भी जान 
गये कि जिस ग्रीक-भाषा के साहित्य की श्रष्ठता के वे लोग इतने 
कायल हें, संस्कृत का साहित्य उससे भी किसी-किसी अंश में, आगे 
बढ़ा हुआ हे | प्राचीनता में तो संस्कृत-साहित्य की बराबरी किसी भी 
भाषा का साहित्य नहीं कर सकता । 

शकुन्तला रचना-कोशल को देखकर योरपवालों को जितना कौतू- 
इल हुआ उसके कथानक का विचार करके उससे भी अधिक आश्चर्य॑ 
हुआ | उसके कथानक का साहश्य उन्हें एक ग्रीक कहानी में मिल 
गया | श्रौर जब उन लोगों ने विक्रमोबंशी देखी तब उनके कथानक 
की भी सदृशता उन्हें ग्रीक-भाषा की एक कहानी में मिली | इस पर 
उन लोगों के आश्चय की सीमा न रही | वे सोचने लगे कि क्‍या बात 
है जो इन असम्य अथवा अद्ध सभ्य भारतवासियो की बाते उन पूज्य- 
तम ग्रीक लोगो की बातों से मिलती हैं । कद्दी दोनों के पुरुषों का किसी 
समय एकत्र वास तो नहीं रहा ? यह तो साधारण आदमियों की बात 
हुई | भाषा-शासत्र के जानने वालों को पुरातत्व वेत्ताश्नों के तथा 
पुरानी कथा-कद्दानियों का शान रखनेवालों को तो विश्वास-सा हो गया 
कि इस साम्य का जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है | शकुन्तला के पाठ 
शोर बंगाले की एशियाटिक सेसायटी की स्थापना से सर विलियम 
जोन्स के सिवा चाल्स विलकिन्स ओर हेनरी टामस कोलब्र क आदि 
और भी कई अंग्रेज विद्वानों को संस्कृताध्ययन की ओर रुचि हुई | नई- 
नई खोज होने लगी; नई-नई पुस्तकें बनने लगीं | फल यह हुआ कि 
इन गौरांग परिडतों को संस्कृत के सैकड़ों शब्द ग्रीक आदि योर५ की 
प्राचीन भाषाओं से प्रायः तद्धत्‌ अथवा कुछ फेरफार के साथ मिल 
गये | इससे इन लोगों के आश्चयं, कोतृहल श्रोर एक प्रकार के 
खातडु का ठिकाना न रह्दा | अरे इन बदशी हिन्दुस्तानियों की प्राचीन 
भाषा क्‍या किसी समय हमारे भी पूर्व-पुरुषों की भाषा थी । 
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बस फिर क्‍या था थोरप के कितने हड्डी पर्डित काव्य, नाटक, 
इतिहास, धर्म्मशाख्र आदि का अध्ययन जी लगाकर करने लगे। 
जर्मनी के वान शेलीजल श्रौर वान इम्बोल आदि प्रकाण्ड परिडतों ने 
बड़ी ही सरगरमी से संस्कृत सीखन्ग शुरू किया । जब्र इन लोगों को 
वेद पहने ओर समभने की शक्ति द्वा गई तत्र इन्होंने अपना अधिक 
समय वैदिक अन्थों दी के परिशीलन में लगाना आरम्भ किया | इससे 
उनकी आँखें खुल गई । सस्कृत-शिक्षा का प्रचार इंगलिस्तान और 
जर्मनी के सिवा फ्रांस, दवालेंड, अमेरिका और रूस तक में होने लगा । 
वैदिक प्रन्थो को इन विद्वानों ने एक स्वर से दुनिया के सत्र अन्धों से 
पुराना माना और उसके सम्बन्ध में नाना प्रकार को चर्चा आरम्भ 
हो गई | तब से आज तक योरप में कितने ही विद्वान्‌ ऐसे हो गये हैं 
और कितने ही होते जा रहे हैं जिनकी कृपा से संस्कृत-साहित्य के नये- 
नये रत्न दम लोगो को प्रास दुए हैं और अत प्राप्त द्वोते जाते हैं । 

अंगरेज अधिकारियों ने संस्कृत सीखने की ओर ध्यान तो अपने 
स्वार्थलाधन के लिए दिया था-उन्‍्दोंने तो इसखिए्‌ फंटले-पहल 
संस्कृत सीखने की जरूरत समझी थी >मगे इम लोगों की रीति-रस्में 
आदि जानकर भारत पर बिना बिप्न-बाधा के शासन कर सके --पर 
संस्कृत-साहित्य की श्रे्ठता ने उन लोगों को भी उसका अध्ययन करने 
के लिए लाचार किया जिनका शासन से क्या, इस देश से भी, कुछ 
सम्बन्ध न था | यदि योरपवा ले सस्क्ृत्‌ की कदर न करते तो हज़ारों 
ऋआनमोल ग्रन्थ यहीं कीड़ों की खूराक द्वो जाते । जर्मनी, फ्रांस, इं गरलेंड 
आदि के पुस्तकालयों में क्‍यों वे पहुँचते ओर क्यों प्रतिवर्ष नये-नये 
अन्धथों का पता लगाया जाता १ थ्याज तक 'योरप के विद्वानों ने जो 
अनेकानेक अलबम्य ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं, अभेकानेक वेदिक रहस्यों 
का उद्ब्राटन किया है, हमारे और अपने पूर्बजों के किसी समय एकत्र 
एक ही जगह रहने और एक भाषा बोलने के विषय में जो प्रमाणपूर्ण 
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अनेकानेक पुस्तक लिखी हैं उसके लिए भारतवासी उनके बहुत कृतज्ञ 
हैं | यदि इमारी देववाणी संस्कृत की मद्दिमा से आकइृष्ट होकर योरप के 
विद्या-व्यसनी जन उसका परिशीलन न करते तो भारत में राजा और 
प्रजा के बीच इस समय जैस। भाव है, शायद वैता कभी न होता । 
बहुत सम्भव है, पूर्वकत्‌ हम लोग पशुत्रो द्वी की तरह लाठी से हाँके 
जाते। ग्रतएव हम लोग श्र गरेज-कमंचारी योरप के विद्वान्‌ संस्कृत 
भाषा और मद्गाकवि कालिदास के बहुत ऋणी हैं। विशेष कर 
कालिदास ही को बदोलेत हमारी सभ्यता और विद्वता का द्वाल| 
योरप वालों को मालूम हुआ | हमारा धर्म है कि हम कालिदास की, 
पूजा करें ओरे प्रेमपूर्वक संस्कृत सीखे । 

[ फरवरी, १६०६ 


६--योरप में विद्वानों के संस्क्रत-लेख और 
देव-नागरी-लिपि 


हिन्दस्तान में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने त्रगरेजी जैसी क्लिष्ट 
ओ्रोर विदेशी भाषा में बड़े-बड़े गहन ग्रन्थ लिखे हैं, जो अ'गरेजी 
के प्रतिष्ठित पत्रों और सामयिक पुस्तकों का बड़ी ही योग्यता से 
सम्पादन करते हैं, जा श्र गरेजी में घारा प्रवाह वक्‍तृता देते हैं और 
जिन्हें अगरेजी भापा मात्‌ भाषा द्वी सी हो रही है। कितने दी 
भारतवासिया की लिखी हुई अ्रगरेज़ी पुस्तकें विलायत तक के 
पुस्तक प्रकाशक बड़े द्वी आग्रह और उत्साह से प्रकाशित करते हैं 
और लेखकों क दज्ारों रुपया पुरस्कार भी देते हैं| इस देश के 
कितने ही वक्ताओं की मनोमाइनी ओर अविश्रान्त वाग्घारा के 
प्रवाद ठेठ विलायत की भूमि पर भी सकड़ों-हज़ारों दफे बहे हैं 
ओर श्रव भी, समय समय पर, बहा करते ईं | इम लोगों की श्र गरेज़ी 
को “बाबू इगलिश!? कह कर घुणा प्रकाशित करने वालो को आँखों 
के सामने द्वी य सच दृश्य छुआ करते हं। परन्तु आज तक इंग- 
लिस्तान वालों में से ऐसे कितने विद्वान्‌ हुये हैं जिन्होंने हमारी हिन्दी 
या संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखी हों, अथवा इन भाषाओं में कभी 
वैसी वक्तृता दी द्वो जेसी कि बाचु सुरेन्द्रनाथ बैननी या पंडित मदन- 
मोहन मालवीय दते हैं| द ढने से शायद दो ही चार विद्वान ऐसे 
“” 7 >> ननण्णन॑/ खात्ने चाहे संस्क्रत में कितने द्दी व्युत्पन्न क योंन द्दों 
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जॉय, पर, यदि उसके विषय में भी कुछ ' कहेंगे तो अपनी ही माषा 
में, लिखेंगे तो अपनी ह्वी भाषा में, व्याख्यान देंगे तो भी अपनी ही 
भाषा में | संस्कृत पढ़कर ये लोग अधिकतर भाषा विज्ञान और संस्कृत 
शास्त्रों के सम्बन्ध ही में लख और पुस्तकें लिखते हैं। कोई प्राचीन 
पुस्तकों के अनुवाद करते हैं, कोई वैदिऋ-साहित्य-सागर में गोता लगा 
कर नये नये तत्वरत्न द्वढ निकालते हैं; केाई साहित्य की अन्य 
शाखाओं का अध्ययन करके उसको तुलनामूलक समालोचना करते 
हैं । परंतु यह सब वे अयनी द्वी मातृभाषा में करते हैं। उन्हें संस्कृत 
साहित्य से सम्बन्ब रखनेवाली बातें संस्कृत ही मे लिखने कीश*्श्रावश्य- 
कता भी नहीं | संस्क्रत में लिखने से कितने आदमी उनके लेख और 
पुस्तक पढ़ सके १ बहुत ही कम । ओर जो पढ़ भी सकें उनमें से भी 
बहुत ही कम भारतवासी पंडित ऐसी पुस्तक मोल ले सकें | शायद इसी 
से योर के संस्कृतज्ञ संस्कृत भाषा ओर देवनागरी-लिपि में श्रपने 
विचार प्रकट करने का अभ्यास नहीं करते | अतएवं यदि कोई यह 
कहे कि उनमें संस्कृत लिखने का माद्रा ही नहीं तो उन्तकी यह बात न 
मानी जायगी | अभ्यास से क्या नहीं हो सकता ? योगपवाले सैकड़ों 
काम ऐसे करते हैं जिन्हें देखकर श्रथवा जिनका वर्णन पढ़कर हम 
ज्ोगों को अयार श्राश्वय है। अग्रतएवं अभ्यास करने से अच्छी 
सस्कृत लिख लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं | वह उनके लिये 
सवंथा साध्य है । जो लोग भारत आते हैं गर यहाँ कुछ समय तक 
रहते हैं उनके लिए तो यद्द बात और भी सइल है । 
इस पर भी कई विद्वान यारप में ऐसे हो गये हैं, ओर अब भी 
कई मौजूद हैं, जिनकी लिखी सस्कृत-भाषा देखकर मालूम द्वोता हे कि 
यह उन्हें करतलगत अआमलकवत्‌ दो रह्दी है। डाक्टर बूलर और 
पिट्स बिना रुके सस्कृत में बातचीत कर सकते थे | कुछ समय हुआ; 
रूस के एक विद्वान भारत आये थे वे भी श्रच्छी संस्कृत बोल लेते थे। 
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विदेशियाँ की सस्कृत बाली में यदि कोई विलक्षणता द्वोतोीं है तो उस 
उच्चारण सम्बन्धिनी है | परन्तु इस प्रसार की विलक्षणता स्थाभाविक 
है| हम लोगों को ञत्र गरजी भी तो विलक्षगुता से खाली नहीं । 


'काई साठ वष हुए जेग्स राधा बालेंटाइन नामक एक दिद्वान्‌ , 
बनारस के गवन मेंट कालेज में, प्रधान अध्यापक थे, वे सस्कृत के 
ग्रच्छे ज्ञाता थे। अरदी फारसी में मी उनकी गति थी ! संस्कृत व बोल 
भी सच्ते थे जोर लिख भी सकते | रुस्कृत-मापा और देवनागिरी 
लिपि के वे बड़े भारी पक्तपाती थे | व चाहते थे कि श्र गरेजी में जो 
ज्ञान-सदृह है उसस भारतवासी लाभ उठावें और संस्कृत में जो कुछ 
श्ेय हे उससे अ गरेजी जाननेवाले लाभ उठाव । इसी स उन्होंने 
बनारस-कालज के संस्कृत-विभाग में पढ़नेवालोी को श्र गरेजी भाषा 
सीखने का भी प्रबन्ध किया था | अपनी उद्द श्य सिद्धि के लिए 
उन्होंने गवनमेंट की श्राज्ञा स, कुछ उपयोगी पुस्तक भी प्रक.शित की 
थीं। उनमे से एक पुस्तक का नाम हैं---5.0]9%$ एज 5८९१८९८ 
उसमें योग्प ओर भारत के शास्त्रों का सारांश अज्ञरेज्ी और सस्कृत- 
भाषाओं में है | बालेंटाइन साहब की यह पुस्तक देखने लायक है | 
इस पुस्तक को छपे और प्रकाशित हुये पचास वर्ष से अधिक्त समय 
हुआ । इसका दूसरा सस्करण जी इमारे सामने है, मिर्ज्ञापुर के 
आफन-स्कूल-प्र स का छपा हुआ है | न्याय, सांख्य, वेदांत, ज्यामिति, 
रेखागगणित, बीजगणित, प्राणिशासत्र, रायायनशख्र, समाजशास्त्र, 
बनस्पतिशासत्र, कोय्पतद्शशास्र, भूगोल विद्या, भूस्तरविद्या, राजनीति- 
विज्ञान, यहाँ तक कि सम्पत्तिशास्र तक के रिद्धान्तों का इसमें 
वर्णन है । पुस्तक दो भागों में विभक्त है । प्रथमाद्ध में पूर्वोक्त शास्त्रों 
का सारांश, श्र गरेज्ञी में दिया गया है, ओर उत्तराद्ध में संस्कृत 
में । गौतमीय न्यायशासत्र के आधार पर साध्य की सिद्धि की गई है 
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येरप और भारत के शास्त्रीय सिद्धांतों में जद्दाँ-जदाँ विरोध है वहाँ 
वहाँ योग्यतापूर्वक वह विरोध स्पष्ट करके दिखलाया गया है। परन्तु 
किसी के मत सिद्धान्त या विवचन पर कटाक्ष नहीं किया गया | ए 
उदाहरण लीजिये | गांतम-सूत्रों के ग्राघार पर बालेंगटाइन साहब ने एक 
जगह अ्रपवर्ग श्रर्थात्‌ मोक्ष की व्याख्या कर फे यद्द लिखा+-- 


पुनदु ःखात्पत्तियंथा न स्यात्‌ विमोक्षों विध्वंसः तथा च॑ 
पुनदु खोत्पत्तिप्रतिबन्धकों दुखध्वंसःः परमपुरुपाथस्तत्वज्ञानन 
प्राप्व्य इति गौतममतम ।”' 

इसके आगे ही आपने अपने, श्रर्थात्‌ यार्प के तत्वश्ञानियों के 
मत का इस प्रकार निदर्शन किया-- 

“अम्मन्मतं तु नेबंविधदुःखध्वसमात्र परसपुरुषाथः | तस्या- 
भावरूपतया तच्छुत्वेन स्‍्वतों मनोहरत्वाभावात्‌ | किन्तु परम- 
पुरुषार्थ दुःखध्वसादन्यत्‌ किमपि स्परहणीयभस्ति । यद्वा तद्ठा 
तदस्तु, वत्‌ स्वथा सबज्ञस्य परमदयालोः परमेश्वरस्थैत प्रसादेन 
तद्भक्त ; प्राप्यमस्तीति | 

इसी तरह बराबर ग्राप, जहाँ जहाँ आ्रवश्यकता थी, अपना मत 
देते गये हैं। पर कई्ठीं भी अनुचित आक्षेप किसी घम्म, मतया 
सिद्धान्त पर नहीं किया | 

बालेंटाइन साइबर की पूर्वोक्त पुस्तक के आरम्म में जे उपोद्धात, 
आँगरेज़ी में है उसमें आपने कितनी ही ज्ञातव्य बात का समावेश क्रिया 
है | उसमें आपके उदारतापूर्ण विचागे की बड़ी ह्वी भरमार है। आपने 
तत्वशान को सब शानों से श्रेष्ठ समझ कर पहले उसी का विचार किया 
है। पुस्तक के उत्तराद्य के आरम्भ में आपकी लिखी हुई एक छोटी" 
सी भूमका, संस्कृत में भी है | उससे भी आपके हृदय के ओदाय्य का 
सोता सा बह रहा है | उसका कुछ थ्रश॒ हम नीचे उद्धृत करते हैं--- 
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“सुनिपुणनांम बुद्धिमतांसविचारे परस्परविराधः केवल दुष्ख- 
हेतुः। वादिप्रतिवाद्यभिमताथत्याभ्ेदेडषपि यदि तयेभाषाभेदमा- 
त्रण भेदावभासः तहि साउपि तथेवष | अन्योन्यमतपरीक्षणात्पूर्व 
परस्परनिन्दादिक॑ निष्फलत्वादनुचितम्‌ । अपि च यत्र कंवलं 
विवदमानतोद्द येरपि भ्रान्तिमूलकविवाददूरी करणाथः प्रयक्नो 
महाफलत्वा त्प्रशस्यस्तत्र भूखंडद्वयनिवासियाबद्व्यक्तीनां परस्पर 
विवाददूरीकरणाथग्रयक्ना प्रशंसायोग्य इति कि वक्तव्यम | एता- 
टशप्रयह्लकरी पुरुपः संपूर्णफलप्राप्तावपि न निन्दयः। भारतवर्षी- 
यायंजनाना प्राचीनमतग्रन्थपरपालन तत्प्रेम च ऐषां महास्तुति- 
का रणम्‌ । एव प्रतिदिन वद्ध मानस्वमतग्रंथाभ्या सजनितसततज्ञान 
बुद्धया सन्तुष्यन्तो यूरोपीयलोका अधि न निन्द्याः | यदि कश्विद्‌ 
यूरापोयजनोभा रतवर्षीयार्योक्त' वास्तवमपि तदीयव्यवहार तन्मत 
तत्वश्र तथाथतो5किज्ञाय निन्देत्तदनुचितमंत्र | एवं यदि भारतीय- 
जनो यूरोपीयमतमविज्ञाय निन्देत्तदतपि तथेव | एवं चान्यतर 
भ्रान्तिजनितमतविरोधगप्रयुक्तदुःखस्य हेयतथा तदूदूरीकरणाया- 
वश्य कश्चिदुपयोचितमतस्वीकारे सतिसत्फलसम्भवोड्अनी- 
प्सितदुष्टकलसम्भवश्च । अतो विचारिणोद्व यारेकविपये मत- 
भेदे सदसबन्रिणयाय वबादः सप्सुचितः | परन्तु यावत्सम्यक्‌ प्रका- 
रख सतभेरो नावश्वृतस्तावद्वादोडईपि न समीचीनः। प्रथमता 
मतयेयथासम्भव साम्य निर्णीय तदुत्तरं भेदनिणयः कतंव्यो येन 
-मतैक्य विवादों न भवेत्‌। ! 


इसीलिये आपने वह उभयमभाषात्मक न्याय कोमुदी नामक शाख्र- 
संग्रह अन्थ लिखकर प्रकाशित किया | आपको पुस्तक के इस अवतरण 
में कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनसे हम लोगों के बहुत कुछ शिक्षा ओर 
उपदेश की प्राप्ति दे धकती दै | इस इतने बड़े श्रवतरण देने का मतलन् 
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यह है कि पाठक बालेटाइन साहब्र के उस उद्देश को भी समम जाये 
जिससे प्रेरित होकर उन्होंने यह ग्रन्थ लिखा और साथ ही उनकी 
सस्कृतज्ञता का अन्दाजा भी उन्हें हो जाय | आपकी संस्कृत बड़ी ही 
सरल ओर सुन्रोध है | पुस्तक भर में आपने इसी तरह की प्राज्लल भाषा 
लिखी है| ग्रापको संस्कृत में पद्य-रचना का भी शअ्रभ्यास था | पाठक 
कह सकते हैं कि, सम्भव है, उन्होंने इस पुस्तक को किसी बनारसी 
पर्डित की सद्दायता से लिखा द्वो | ऐसी शझ्ढा के लिये जगह अवश्य 
है| काशी में, विशेष करके कालेज में, पशिडतों के बीच रद्द कर उन्होंने ' 
परिडठतों से सहायता ली द्वो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं | परन्तु 
बालंटाइन साहब की संस्कृत परिडतों की जैसी लच्छेदार संस्‍्कृत नहीं| 
वह इतनी सरल और स्वाभाविक है कि प्रकाण्ड पारिडत्य की गन्घ 
उससे जरा भी नहीं आ्राती | वह पुकार पुकार कर कह रही है कि मैं 
काशी के पणिडितों की करामात नहीं । इस भीतरी साध्य के सिवा हमारे 
पास परिडत मथुराप्रसाद मिश्र का भी साध्ष्य है | वे बालेंटाइन साइब 
के समय ही में बनारस-काल्ेज में ये श्रोर बालेंटाइन साइन ही की 
सूचना के अनुसार लघुकरोमुदी का श्रनुवाद उन्होंने हिन्दी में किया था। 
इस प्रभन्ध के लेखक ने उनके मुख से सुना था कि बालेंथइन साहब । 
अच्छे संस्कृतशञ द्वी न वे, किन्तु अच्छे संस्कृत-बक्ता ओर अच्छे सस्कृत , 
लेखक भी थे। 


| 
| 
१८८४४ ईसवी में जे० म्यूर साहब बनारस-ऊालेज के प्रधानाध्यापक 
थे । वे भी संस्कृत में अच्छी योग्यता रखते थे। यद बात उनके एक 
ग्रन्थ से प्रमाणित है | यह अन्थ बड़ी बड़ी पाँच जिल्दों में हे | इसका 
नाम है--“उाझाब। ऊक्काहनता: ल्ि७5छ णा पद (गाक्षा 
200 509 रण पद २९८०८ ् 09, पोशा. रिले। 
हंणा ब्वाते 5000005-? इसके सिवा बालेटाइन साहब ने मे 
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म्यर साहब की संस्कतज्ञता और योग्यता की गवाही दी है। अपनी 
न्याय कौछुदी की अ्रंगरेजी-भूमिका में उन्होंने लिखा 


५], 09 बेटाएसट्व ट्टॉएशटड,.. 88. $ककराडाक, 07. र[07त:/ 
चाहते #/शास्टडदों. ()709०975, कदाादे. सह डमाटहांड फ्रॉधंसा प्र€ 
हैं60 इहटकटवांसतें ॥798.- 0#767,. 5४706 66 [काट 75764 #0905 
07 द्वोडट४55207 ३8 76 (707768० 


म्यर साहब जब संस्कत में लेकचर दे सकते थे तथ्र वे अवश्य ही 
अच्छी तरद्द सस्कत बोल लेते रहे होंगे | यह उनको संस्कतज्ञता ओर 
सम्माषणशक्ति का प्रमाण हुगथ्ा। यद्द बात तो डाक्टर टीवो और 
वीनिस साहब आदि सस्कृत विद्वानों में पाई जाती है। म्यूर साइबर 
में एक और विशेषता थी | वे सस्कत लिखते भी थे । गद्य दी नहीं, 
उद्य भी | उनकी लिखी हुई मत परीक्षा नामक एक बहुत बड़ी पुस्तक 
पंस्कत पद्म में हैं | उससे दो चार श्लोक दम नीचे उद्‌घृत करते हैं-- 


यः पूवभूतवृत्तान्तः पारम्पर्यण लम्यते 

स जातुः प्रत्ययाहो5स्ति जातु नास्तीति बुध्यते ॥ 
वृत्तान्तः वश्चिदेकी हि सप्रमाणः प्रतीयते ! 
प्रमाण जितो न्यस्तु प्रतितभाति परीक्षणात्‌ ॥ 
अतोउमुका पुरावृत्तकथा विश्वासमहति । 

न वेत्वतदिवेकाय तद्विशेपो विचायताम ॥ 

असो कया कटठ्ठा कुत्र कस्थ वक्‍त्रादजायत | 
श्रोवा रश्चादिमास्तस्याः कीहशाः कृति चाभवन ॥ 


इन पत्यों को रचना कद्द रही है कि ये म्यूर साइच ही के लिखे हुये 
| अतणएव इसमें सन्देद नहीं कि वे संस्कत बोल भी सकते थे और 
व भी सकते थे । 


योरप के विद्वानों के संस्कृत -लेख ओर दे वनागरी-लिपि ६१ 





पद [ही र् कैज9, एठे9 20९09, 5९८९६ रण 
[0८७४ आदि पुस्तकों के लेखक सर एडबविन आनल्ड का नाम 
पाठकों में से बहुतों ने सुना होगा | आपकी भी गिनती संस्क्ृतशों में 
है | १८६६ में आपने चोरपश्चाशिका का पद्याप्मक-अनुवाद अंगरेज़ी 
में करके मुल-सहित उसे प्रकाशित किया ' परन्तु टाइप में नहीं, लीथो 
में । प्रत्येक प्रृष्ठ को अपने दी द्वाथ से खींचे गये चित्रों से भी अलंकृत 
किया | ऐसा करने में क्रिसी किसी पद्म के भाव को आए ने चित्र में भी 
अलंकृत कर दिया | आपकी लिखो हुई चोरपञड्चाशिका की कापी 
लीथो में छपी हुई हमने खुद देखी और पढ़ी है। श्रापफे नकल किये 
हुए पद्चों में से कई त्रुटियाँ हैं। परन्तु वे क्म्पय हैं | 

फ्रें डरिक गिनिकाट, भद्द मोक्षमूलर ओर अध्यायक मुग्धानलाचार्य 
की नागरी-लिपि के नमूने तो “सरस्वती” में निकल ही चुके हैं । 
डाक्टर ग्रियसन भी अच्छी देवनागरी लिपि लिख सकते हैं। उनसे 
और इन पक्तियों के लेखक से, एक दफे कविता की भाषा के संबंध 
में पत्र-व्यवद्दार हुआ | इस विषय में शआपने अपने द्वाथ से बाबू 
इरिश्चन्द्र की सर्व श्रुति सम्मति लिख मेजी--“भाव श्रनूटी चाहिये, 
भाषा कोऊ द्वोय” | 

ग्रपकी भी वही राय है जो बाबू हरिश्वन्द्र की थी। डाक्टर 
साइबर अनेक पूवी भाषाओं औ्रौर बोलियों के ज्ञाता हैं। हिन्दी भी 
श्राप बहुत अच्छी जानते हैं; परन्तु लिखते नहीं । हमारी प्रार्थना 
करने पर भी आपने हिन्दी में लेख लिखने की कृपा न की | कुछ भी 
हो, देवनागरी आप सफाई और शुद्धता के साथ लिख सकते हैं। 
इसमें सन्देह नहीं । 

अार० पी० ड्य हस्ट साहब इन प्रान्तों में सिविलियन हें | कुछ 
समय पहले आप रायबरेली में डेपुटी कमिश्नर थे । आप हिन्दी, उ्दूँ 
ओर फारसी के अच्छे पर्डित हैं | शायद आप श्ररत्री भी जानते हैं। 





धर साहित्य-सीकर 
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बड़े विद्वान, बड़े विद्याव्ययनी ओर बड़े पुरातत्वप्रं मी हैं।श्रापके लेख 
एशियाटिक सेसाइटी ग्रादि के जनलों से निकला: करते हैं| श्रापकी 
देगनागरी लिपि बड़ी सुन्दर और स्पष्ट होती है। शुद्ध भी द्वोती है | 
मार्च १६०७ में इस लेखक के पन्न के उत्तर में आपने कृपा करके एक 
पत्र लिख था ! उसके लिफाफे पर अ्रगरेज्ञी के सिवा देवनागरी में 
भी पता लिखने को श्रापने कृपा की थी । 
जो कुछ यहाँ तक लिखा गया, उससे सिद्ध हुआ कि योरप के 
विद्वान्‌ यदि अभ्यास करें तो पूवी देशों की भाषायें और लिपियाँ उसी 
तरद लिख सके जिस तरह की भारतवासी अर गरेज़ी भाषा और रोमन 
लिपि लिख सकते हैं | 
[ श्रगस्त, १६१२ 


७--अंगरेजों का साहित्य-प्र म 


हमारे हिन्दी-साहिन्य की दशा बहुत गिरी हुई है | इसका कारण 
यह है कि इमारे यहाँ के लेखकों, प्रकाशकों ओर पुस्तक विक्रेताओं 
को यथेष्ट घन-प्राप्ति नहीं होती | सबंसाधारण लोगों में पुस्तक खरीदने 
और पढ़ने का उत्साह और शौक नहीं के बरात्रर है। खोटे-खरे की 
पहचान करने वाले समालोचकों का भी श्रभाव है| पहले तो अच्छा 
पुस्तकें लिखी ह्वीं नहीं जाती; यदि कोई लिखी भी गई तो लेखक को 
उसको मिहनत का भरपूर बदला नहीं मिलता; यहाँ तक कि बेचारे 
प्रकाशक को अपनी लागत तक वसुल करना मृुशकिल हो जाता | पर 
इंगलेंड की दशा यहाँ की ठीक उलटी है। वहाँ के लेखकों, प्रकाशकों 
और पुस्तक-विक्र ताश्रों की इमेशा पाँचों घी में रहती हैं। सवंसाधारण 
में पुस्तक खरीदने ओर पढ़ने का शोक इतना बढ़ा-चढ़ा दे कि सिर्फ 
एक ही दिन में किसी-किसी पुस्तक की हज़ारों कार्पयाँ बिक जाती हैं | 


अंगरेजों का साहित्य-प्रम ६३ 





छोटे-छोटे लेखकों तक को इतनी काफी आमदनी हो जाती है कि उन्हें 
दूसरा रोज़गार नहीं करना पड़ता । अच्छे लेखकों की तो बात ही जुदा 
है।वे तो थोड़े ही दिनो में अच्छे खासे मालदार हो जाते हैं| अ्र“ग- 
रेजी साहित्य के उन्नत दशा में होने का यही मुख्य कारण है | एक 
साहब ने अ्र गरेजी साहित्य के आथिक पक्ष को लेकर लेख लिखा 
है। उसमें से मुख्य-मुख्य दे चार बातें हम यहाँ पर लिखते हैं । 


इंगलैंड के समालोचकों का यद्द स्वभाव सा दह्वो गया है कि वे नये 
ग्रन्थकारों की पुस्तकों की बड़ी कड़ी समालोचनायें करते हैं और पुराने 
तथा प्रसिद्ध लेखकों के प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते हैं | श्र गरेज 
बड़े दी साहित्य प्रेमी हैं। इसका प्रमाण यह है कि नई पुस्तके' खूब 
महगी हाने पर भी बहुत ब्िकती हैं। और एक-एक पुरानी पुस्तक के 
सैकड़ों सस्ते से सस्ते संस्करण छुपते हैं। जो चीज्ञ अ्रगरेजों के 
पसन्द आरा गई उसके लिये खच् करने में वे बड़ी दरिया दिली दिखलाते 
'हैं। वे आश्रयंजनक मनोरञ्ञक और शिक्षाप्रद बातें बहुत पसन्द करते 
हैं। इसी से वे खेल-तमाशा, शिकार, अगम्य देशों की यात्रा और 
जीवनचरित्र सम्बन्धी पुस्तकों के बड़े शौकीन हैं | 


इंगले ड में ऐसे बहुत से पुस्तकालय हैं जो नियत चन्दा देने पर 
अपने मेम्बरों के पुस्तक पढ़ने के देते हैं । कैसी महंगी केई पुस्तक 
क्यों न द्वोे, ये उसको इजारों कापियाँ लेने का ठेका, छप जाने से 
पइले द्दी लेते हैं। ईंससे पुस्तके खूब मंहगी हो जाती हैं । अकेले 
“टाइम्स” के पुस्तकालय के ८०,००० चन्दा देने वाले मेम्बर हैं | 
इंगलैड के वतंमान प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से किसी का उपन्यार 
ज्यों ही छुपा त्यों ही श्रपने मेम्बरों के लिए. बारह हज़ार कापियाँ वा 
तुरन्त ले लेता है । इमारे पाठकों के मालूम है कि महारानी विक्टो 
रिया के पत्र ह्वाल ही में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं| यह इृद 
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ज्यादा महँगी पुस्तक है। तिस पर भी उक्त पुस्तकालय ने अकेले ही 
इस पुस्तक की ४४,००० रुपये को कीमत की जिल्दें खरीद ली हैं | 
पर जैसे नई पुस्तक अधिक से अ्रषिक 'मँँहगी होती है वेसे ही 
पुरानी पुस्तकें के सस्ते से सस्ते संस्करण सैकड़ों की तादाद में, निक- 
लते चल गाते हैं | श्र गरेज लेखकों श्रोर प्रकाशकों ने अपने तजरुबे 
से यह नतीजा निकाला है कि सम्ती पुस्तकों से लोगों के पढ़ने का 
चसका जहाँ पर एक बार लग गया तहाँ वे नई पस्तकें, मंहृगी होने 
पर भी खरीदने के मजदूर ह्वोते हैं | 
यह कहने को आवश्यकता नहीं कि सारे साहित्य व्यापार की जड़ 
लंखक ही है। उन्हीं की कदर या नाकदरी पर साहित्य की उन्नति या 
बनति का दारोमदार है | यह कहा जा चुका है कि इंगलै ड के लेखक 
खुब रुपया पैदा करते हैं--श्सके कुछ उदाहरण भी सुन लीजिये| 
यहाँ “ट्रेड” ओर “ब्लेकडड” नामक दो प्रसिद्ध मासिक हैं। वे 
अपने लेखकों के ४५४ से ७५ रुपये तक प्रति इजर शब्द के देते हैं । 
मामूली मासिक पत्र भी कम से कम अपने लेखकों को बत्तीस रुप्ये 
प्रति इज़्ार शब्दों के देत ;हैं। अधिक से अधिक ही बात ही न 
पूछिए । उपन्यासकारों के प्रति शब्द के दिसाब स उश्रत दी जाती 
है। जब १८६४ में स्टेविन्सन नामक उपन्यास-लेखक मरा तब द्विसाब 
लगाने से मालूम हुश्रा कि अपने जीवन भर में जितने शब्द उसने 
लिखे छः शआराने प्रति शब्द के हिसाब से उसको उजरत मिली | पर 
ग्रजकल यह दर कुछ बहुत नहीं समझी जाती | 'पियसंन्स मैगजीन? 
के प्रकाशक ने एक किस्से के लिए उसके लेखक केपलिंग साहब को 
बारह आने प्रति शब्द दिये थे| सर आर्थर केनन डायल जायूसी 
किस्से लिखने में बड़े सिद्धहस्त हैं| उन्होंने उक्त मासिक पत्र में जो 
आ्रख्यायिकायें लिखी हैं उनमें से प्रत्येक आ्राख्यायिक्रा का पुरस्कार 


शब्दार्थ-विचार द्ण 





उनके ११,२५० रुयये मिले हैं | श्र्थात्‌ प्रतिशब्द सवा दो रुपये, या 
प्रति पंक्ति साढ़े बाईस रुपये !!! वेल्स नामक एक साइन श्रपने कछोखों 
के लिये प्रति एक इजार शब्दों के ४४४ रुपये पाते हैं। इम्फी वाड 
नाम की एक मेम साहचा के अमेरिका की मासिक पुस्तक उनके 
उपन्यासों की लिखाई एक लाख शब्दों के डेढ़ लाख रुपये देती हैं !!! 
मतलब यह कि इस समय इंगलेंड के अन्थकारों की दशा बहुत 
अच्छी हे | ईश्वर करे भारत के ग्रन्थकारों के। भी ऐसे सुदिन देखने 

का सोमाग्य प्राप्त हो ! 
| सितम्बर, १६०८८ 


८--शब्दार्थ-विचार 
संस्क्रत के अनेक ग्न्थों के शाधार पर, पणिडत गणुश सदाशिव 

'लेले ने, मराठी में, साह्वित्य शाखत्र-सम्बन्धी एक ग्रन्थ लिखा है | उसमें 
शब्द और अर्थ का, साहित्य-शासत्र के नियमों के अनुसार थोड़े में 
अच्छा वर्णन है । यद्द लेख, प्रश्नोत्तर के रूप में, उसी के कुछ अंश' 
का भावाथ है। 
अश्न--शब्द किसे कहते हैं ! 
उत्तर--जिससे अर्थ का च्ोध हो, ऐसे एक अ्रक्षर या श्रनेक अक्वरों के 

समुदाय के शब्द कहते हैं | 

प्र०--अश्रथ-बोधकता के विचार से कितने प्रकार के शब्द होते हैं ९ 
उ०--तीने प्रकार के--बाचक, लक्षुक ओर व्यक्ञक । 
अ०--वाचक शब्दों का कया लक्षण है ! 

. उ०--जिस शब्द के जिस अर्थ का नियमपूबंक बोध होता है वह शब्द 
उस अर्थ का वाचक कहलाता है| श्रोर जो अर्थ उस वाचक 
शब्द से 'बोधित होता है वह अथथ उस शब्द का वाच्यार्थ 

कहलाता हैं। उसी का नाम शब्दार्थ, मुख्यार्थ, या स्वार्थ भी 

५ 
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है | इस व्यापार का नाम शक्ति या अमिषा-वृत्ति है। उदा- 
इरण--“धट” शब्द से नियमपूर्वक एक पात्र-विशेष का बोध 
होता है| इसलिये “घ? पात्र-विशेष का वाचक और पात्र-विशेष 
उसका वाच्यार्थ है। 

प्र>--लक्षक शब्द किसे कहते हैं ९ 

उ०-+-जब किसी शब्द के वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ मुख्यार्थ ) से वाक्य का 
मतलब ठीक-ठीक समम में नहीं आ्राता तब उस शब्द का काई 
और श्र्थ ऐसा कल्पित कर लिया जाता है जिससे वाक्य का 
मतलब टदीक-ठीक निकल आवे। इस तरइ का कल्पित अर्थ 
उस शब्द का लक्ष्यार्थ और वह्द शब्द उस अर्थ का लक्षुक 
कहलाता दे। इस शब्द-व्यापार या शब्द-शक्ति का नामः 
लक्षणावृत्ति है । उदाइरण--“प्लेग के डर से सारा शहदर भाग 
गया” | इस वाक्य में “शहर” शब्द का वाच्य, श्रर्थात्‌ मुख्य 
तज्र्थ प्रदेश-विशेष है। परन्तु किसी प्रदेश का भाग जाना 
ग्रसम्भव बात है | इसलिए “शहर” शब्द में रहने वाले आ्राद- 
मियों के अर्थ का लक्षक और शहर में रहने वाले श्रादमी 
उसका लक्ष्यार्थ है। 

रूढ़ि और प्रयोजन के -अनुसार लक्षणा दोती है। जो लक्षणा 

रूढ़ि के अनुसार होती है उसे निलढलक्षणा ओ्रौर जो प्रयोजन के 

अनुसार होती है उसे प्रयाजनवती लक्षणा कद्दते हैं| पूर्वोक्त उदाहरण 

में जो लक्षणा है वह निरूढ-लक्षणा है; क्योंकि वह रूढ़ि के अ्रनुसार 

हुई हे । 

प्र०--व्यज्ञक शब्द किसे कहते हैं ९ 

उ०--वाच्य और लक्ष्य श्र्थों के सवा एक तीसरे ही श्रर्थ की प्रतीति 
जिस शब्द से द्योती है बह शब्द उस श्र्थ का व्यक्षक ओर वह 
अर्थ उस शब्द का व्यंग्यार्थ कइलाता है ।, उदोदरण--गोबिन्द 


क्‍ शब्दार्थेवियार पे 
५ >अ पक लक ल ललनक ककट इल डक पक कल 
स्वामी की कुटी, प्रयाग में, त्रिवेशी पर है ।! यहाँ त्रिवेणी शब्द 
के वाचज्यार्थ जल-प्रवाद, के ऊपर कुटी का होना सम्भव नहीं | 
'इसलिए लक्षणा करके त्रिवेणी शब्द से त्रिवेणी कै तीर का अर्थ 
ग्रहण करना पड़ता है | त्रिवेणी के तट पर द्ोने के कारण कुटी 
की शीतलता और पविज्नता की प्रतीति जो मन में होती है यह 
त्रिवेशी शब्द का ब्यंग्याथ है ओर त्रिवेशी शब्द उस व्यंग्याथ्थ 
का व्यक्षक है | इस शब्द-व्यापार का -नाम व्यझ्ञनावृत्ति है | 
इस उदाहरण में जो लक्षणा की / गई है वह कुटी के शीतलत्व 
श्र पविन्नत्व की विशेष प्रतीति द्वोने के लिये है | 
ग्र०--कितनी तरह से लक्षणा होती है ? 
उ०--दो तरह से--वाच्यार्थ के साहश्य के श्रनुसार और वाच्यार्थ के 
सम्बन्ध के अनुसार | उदाइरण--“देवदत्त, तुम श्रादमी नहीं 
बैल हो ।” यहाँ, बैल के बुद्धिमान्य आदि गुण, अ्रर्थात्‌ धर्म 
देवदत्त में होने से यह श्र्थ हुआ कि यह बैल--अ्र्थात्‌ बैल के 
सदृश हैं । इसलिए इस लक्षणा का नाम साहश्य नित्रन्धना है। 
इसी को कोई-कोई गोणी-बृत्ति भी कहते हैं | 
. ““प्लेग के डर से सारा शददर भाग गया”-.-इस उदाहरण में 
शहर शब्द से शहर-सम्बन्धी आदमियों का अर्थ, और “ गोविन्द-स्वामी 
की कुटी, प्रयाग में, त्रिवेणी पर, है?--हसमें त्रिवेणी शब्द से त्रिवेणी 
सम्बन्धी तट का श्रथ ग्रहण करना पड़ता है। इसलिये दोनों लक्षणार्यें 
सम्बन्ध-निबन्धना हैं । 
प्र०--सम्बन्ध-निबन्धना लक्षणा कितने प्रकार की द्ोती है ? 
उ०--दो प्रकार की--जहस्वार्था और श्रजहत्स्वार्था |. 
प्र०»--दोनों का श्रलग-श्रलग लक्षण क्या है ९ 
3०--जहाँ वाच्यार्थ का बिलकुल ही त्याग द्वोता है वहाँ जहत्ल्वार्था 
होती है | जेसे, “प्लेग के डर से सारा शहर भाग गया”---हुस 
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उदाहरण में शहर शब्द के वाख्याथथ, प्रदेश-विशेष, का स्वथा 
त्याग द्ोकर सिर्फ उससे सम्बन्ध रखनेवाले श्रादमियों का अर्थ 
लिया गया | इसलिये यह जहत्स्‍वार्था हुई| जहाँ लक्ष्याथ के 
साथ वाच्यार्थ का भी ग्रहण होता है वहाँ अजहत्स्वार्था होती 
है। जैसे “यहाँ पर दही रकखा है | शिल्‍ली न आने पावे।” 
इस उदाहरण में मिल्‍ली शब्द. से एक प्राणि-विशेष से भी 
मतलब है और उसके सिवा कुत्ता या कोवा इत्यादि दही खाने 
वाले और भी प्राणियों से मतलब है, क्‍योंकि कहने वाले की 
यह इब्छा नहीं कि सिफ पिल्‍ली ही दही के पाप्त न आने पावे, 
और प्राणी आवे तो आने दो | ग्रतएव यहाँ पर अजहत्स्वार्था 
नामक सम्बन्ध-नित्नन्धना हुई । 
कोई कोई, विशेष करके वेदान्ती लोग, जहृदजहृस्वरार्था नामक भी 
लकज्षणा मानते हैं। उनमें वाच्यार्थ के कुछ अंश का त्याग द्वोकर श्रः। 
शिष्ट अश लक्ष्यार्थ के साथ अपेन्तित ञ्र्थ का बोध कराता है | यह 
बहुत सुश्म ओर क्लिष्ट-कल्पना है । इसके उदाइरण की जरूरत नहीं 
प्र---जैसे शब्द में ब्यज्ञऊता होती हे वैसे ही क्‍या शअ्रर्थ में भी 
होती है ! | 
उ०--हाँ, कभी कभी श्रथ में भी व्यज्ञऊता द्वोती है | जैसे “अरे मार 
डाला” इस वाक्य से यह अर्थ निकन्नता हे कि बचाने के लिए 
कोई दौड़ो श्रथवा--“अरे दस बज गये !” यह कहने से यूचित 
होता है कि स्कूल या दफ़्तर इत्यादि जाने का समय हो गया। 
प्र---लक्षणा के कया और भी कोई प्रकार है ! 
3०--हैं | लक्षित-लक्षणा श्रोर विपरीत-लक्षणा इत्यादि शरौर भी इसके 
कई प्रकार हैं | उदाहरण --“द्विरेफ” शब्द से भौरे के अर्थ का 
बोध होने से लक्षित-लक्षिणा हुई। श्रर्थात्‌ जिसमें दो रेफ हैं, 
ऐसे द्विरेफ शब्द ने भोरे को लक्षित करके उसके श्रर्थ का बोध 
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करा दिया |“श्राप बड़े होशियार हैं?”--इस वाक्य में जहाँ 
“होशियार” शब्द से “बेवकूर” का अर्थ अपेद्ित द्ोता है 
वहाँ विपरीत ( उल्टी ) लक्षणा द्ोती है | 

बहुत से शब्द भी लाक्षणिक दोते हैं; जैसे जोड़-तोड़ | इसका 
वाच्यार्थ है जोड़ना और तोड़ना । परन्तु लक्षणा से इसका अ्थ प्रधन्ध 
करना या मेल मिलाना आदि होता है। उदाइरण--' शिवदत्त, आज- 
कल, एक बहुत बड़ा ठेका लेने के इरादे से जोड़-तोड़ लगा रहे हैं। 
इस तरह के बहुत से रूढ़ शब्द व्यवद्दार में आते हैं। जैसे “दवा- 
पानी” में पानी शब्द से दवा ह्वी के समान ओर चीज़ों का बोध होता 
है । “रोना-पीटना? में पीटना शब्द से भी रोने ह्दी का बोध द्वोता है। 
“हमने तुम्हें सौ दफे मना किया कि तुम ऐसा काम मत करो”--इसमें 

सो दफे से सिफ बहुत दफे का अर्थ लक्षित द्वोता है । 
[ नवम्पर १६०६ 


९--हिन्दी-शब्दों के रूपान्तरों 
[ बात-चीत ] 

गणेशदत्त--मेरी नींद-भूख जाती रही है । 

देवदत्त--क्यों ? 

ग०--हिन्दी के कुछ लेखक हिन्दी के कुछ शब्दों की बड़ी ही दुर्दशा 
करते हैं । वे उन्हें एक रूप में नहीं लिखते | काई दिये? 
लिखता है, केाई 'दिए”! | इस विषमता ने मेरे उदर में भूल 
उत्पन्न कर दिया है| 

दे०--कद्टिए, इसका क्या इलाज क्रिया जाय ! 

ग०--मेरा बनाया एक नियम या सूत्र जारी करा दीजिए। उसके 
श्रनुसार काम होता देख मेरा शूल दूर द्वो जायगा ओर फिर मैं 
पूर्वंनत्‌ खाने-पीने लगूगा। शब्दों में एक-रूपता भी आा 
जायगी । 

दे०--अ्पना सूत्र सुनाइए | र( 

ग०--सुनिये--किसी शब्द का केाई रूप यदि स्वग़ेन्त या व्यक्ञनान्त 
किये बिना लिखा न जा सके, तो उस शब्द के अन्यान्य रूप 
भी क्रमानुसार स्वरान्त या व्यक्वनान्त होंगे | 

दे०--सूत्र तो आपका बढ़ा अ्रलबेला है। शास्त्रों में सूत्र का जो 
लक्षण लिखा है उससे श्रापका यूत्र कासों इधर-उधर भाग रहा 
है। यह उसका अलबेलापन नहीं तो क्या है। अ्रब या तो 
आपका यह नियम ही रदे या शास्तरोक्त लतहय द्वी॥ दोनों नहीं 
रह सकते | 
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ग०---मेरे नियम में दोष क्‍या है! 

दे०--दोष बताऊँगा, पर पहले श्राप यह तो बताइए कि ख्वरों श्रौर 
व्यक्षनों के सिवा क्या तीसरे प्रकार के भी कोई वर्ण देवनागरी 
वर्णमाला में हें | 

ग०--मैंने कब कहा कि तीसरे प्रकार के भी काई वर्ण हें | 

दे०--नहीं कहा ? तो फिर--'किसी शब्द का केई रूप यदि स्वरान्त 
या व्यज्ञनान्त किये त्रिना लिखा न जा सके”--इसका क्‍या 
ग्र्थ ? वर्णों के दो ही भेद हैं--स्वर और व्यज्ञन । शब्दों श्र 
शब्दों के रूपान्तरों के अ्रन्त में इनमें से एक श्रवश्य ही रहेगा । 
'इस दशा में, “यदि न लिखा जा सके” के क्या मानी ! सूत्रों 
में इस प्रकार के निर्थंक और सन्देह-जनक वाक्य नहीं रहते | 
यह दोध है | समझे | 

ग०--दोष सह्दी | नियम की भाषा पीछे ठीक कर ली जायगी | मतलब 
की बात कहिए | मेरी प्रयोजन-सिद्धि के सद्दायक हृनिये | 

दे०-.जिस बात से आप अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं उसकी 
जड़ ही हिल रही है। ग्रापका श्रजी दावा ही गलत है। इस 

कारण मुक्रदमें का फेसलला कभी ओपके अनुकून नहीं हो 

सकता | पेड़ की जड़ को पहले मजबूत कीजिये | तन्न उससे फूल 
झ्रोर फल पाने की आशा रखिये। 

ग०--श्रच्छा, मेरी गलती बताइए तो | जड़ की (कमजोरी मुझे दिखा 
तो दीजिये | शानन्‍्त भाव से विचार कीजिये । 

द०--मैंने तो जरा भी अ्रशान्ति नहीं दिखाई | किसी की गलती बताना 
यदि श्रशान्ति उत्तन्न करना हो, तो इस मामले के यहीं रहने 
दीजिये | न श्राप मुकसे कुछ पूछेंगे, न मुके आपकी गलती, 
दिखाने का मोका मिलेगा | 

ग०--नमहीं, मैं गलती बताने से श्रप्रसक्न न हूगा। आप मेरा भ्रम 
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निःसंकोच द्ोकर दूर करते चलिये | 

दे०--बहुत अच्छा | तो मैं ग्रत्र आपके बनाये हुये नियम के अनुसार 
शहठ्दों का रूपान्तर करता हू | देखिए, कैसा तमाशा होता 
है--नया--शब्द स्वरान्‍्त है। आपके नियमानुसार, अन्त में 
स्वर रखने पर, उसके दो रूप सिद्ध हुये--नई और नए॥ 
मंजूर है ! 

ग०--आपको समझ को बलिहारी ! जनाब-आलो, “नया! शब्द 
स्वरान्त नहीं व्यञ्ञनान्त है। देखते नहीं, उसके श्रन्त में या! 
है। क्या इतना भी नहीं जानते कि “या? व्यज्नन है? मेरे 
नियम के अनुसार “नया? के दूसरे दो रूप ,हुए--'नयी? और 
7 मिनिय 

दे०--इन्द्र, चन्द्र ओर पाणिनि आदि दी का नहीं, मदेश्वर तक का 
आपने अपमान किया | आप इस विषय में विवाद या शास्त्रार्थ 
करने ओर नियम बनाने के श्रधिकारी नहीं। जिसे स्वर ओर 
व्यजञ्ञन का भेद तक मालूम नहीं उसके साथ शब्दों के रूपान्तरों 
का विचार करना समय को व्यर्थ नष्ट करना है। “या! के 
उत्तराद्ध में आ! स्वर है। वह य--व्यंजन ओर आरा--स्वर के 
मेल से बना है। अतएव स्वरान्त द्वी हे, ब्यंजनान्त नहीं । 

ग०--क्षमा कीजिए । मेंने जरूर गलती की | मुझे अब आप अपना 
शिष्य सममिये और शिष्यवत्‌ मेरा शासन करते हुये भेरे 
निम्मित नियम पर विचार कीजिये। 

दे०---विचार करू तो क्या करू १ आपके नियम में कुछ जान भी 
हो | यह तो अव्याप्ति, अतिब्याप्ति आदि दोषों का आकार हो 
रहा है। आपके नियम का एक अश है--“'करिसी शब्द का कोई 
रूप” | बताइए, आप शब्द किसे कहते हैं ९ श्रापका “नया? यदि 
शब्द की परिभाषा के भीतर है, तो “नई! कया उसके बाहर है ? 





हिन्दी-शब्दों के रूपान्तर ७३ 


फिर “नया? के इतना महत्व क्यों ! जैसे “नया? एक शब्द है, वेसे 
ही “नई? भी है। देखिए, आपके नियम में फिर भी एक दोष 
निकल आ्राया। “नया? को बहुवचन में आप “नये' लिखिए | 
पर कृपा करके “नई' की 'नयी” लिखने का साइस न कीजिए । 
“ई! पर 'नया' का कुछ भी प्रभुत्व नहीं। वह ते एक जुदा 
शब्द है| अ्रतएव आप अपने नियम के फन्दे में डालकर लोगों 
से नयी, नयियाँ, नयियों के, नयियों ने इत्यादि रूप लिखाने 
का द्वाविड़ी प्राणायाम न कराइये। दया कीजिये--व्यज्ञनों पर 
स्वरों का प्रमृुत्व है। जो काम अकेले एक स्वर--ई--से 
हे! सकता है उसे करने के लिये 'यू? के भी क्‍यों आप दिक 
करना चादते हैं १ 

गर०--अनेक बड़े-बड़े लेखक नयी' लिखते हैं | क्‍या वे सभी व्याकरण 
से अ्नभिज्ञ हैं ! 

दे०--आप विचार करने चले हैं या ओरों के व्याकरणशान की 
माप ? में मानता हू कि भाषा-रूप सागर का बरह्मव व्याकरण 
की दीवार से नहीं झक सकता । यदि सभी बड़े-बड़े लेखक “नयी” 
लिखने लगेंगे तो व्याकरण रकखा रदेगा; रिवाज की जीत 
होगी | परन्तु जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक ते आप अपना 
नियम संभाल कर बनाने की कृपा क्रोजिए और प्राकृतिक नियमों 
का गला न घोंटिए | 

ग०--अच्छा, 'लिया? का बहुवचन “लिये! लिखा जा सकता है, या 
नहीं! 

दे०--हाँ, लिखा जा सकता हे। 

ग०--ते फिर “इसलिए? लिखना गलत है ! 

दे्‌० --कक्‍्यों ( | 

ग०--इस कारण कि उसमें भी “य! की श्रावश्यक्रता दे । 





्टे साहित्य-सी कर 








दे०-..त.आ्रवश्यकता किसे कहते हैं ? 

ग०---लिया! का बहुवचन लिये? हुआ न १ जैसा उसका उचारण दी 
“इसलिए? के लिए! का भी | 

दे-....ग्रवश्यकता का लक्षण आ्रापने श्रच्छा बताया ! यदि उच्चारण की 
अनुरूपता के आधार पर ही शब्दों के रूपान्तर लिखे जाने 
चा हृए ते 'लिये', 'दिये?, “किये! ग्रादि रूप लिखना आप श्राज 
से छोड़ दीजिये। क्‍योंकि लिए', दिए”, “किए! आदि रूप 
लिखने से भी उच्चारण में भेद नहीं पड़ता | इन पिछले रूपों में 
<ए? स्वर का प्रयोग होता हैे। और स्वर ही प्रधान वण हैं 
अतएव यही रूप लिखना अ्रधिक युक्तिसंगत है| हिन्दी, नहीं 
नागरी की एक बहुत बढ़ी सभा ने, इसी कारण, इस विषय का 
एक नियम द्वी बना दिया है| बहुसम्मति से उसकी आशा है 
कि जहाँ स्वर से काम निकलता है वहाँ व्यज्ञन न रखना 
चाहिए. | वह “दिए!, (किए!, 'लिए! ह्वी शुद्ध समझती है। 

ग०--अच्छा तो आपकी क्‍या राय है ! 

दे०--सुनिए | 'लिया? भूतकालिक क्रिया है। उसका बहुवचन यदि 
“लिये! लिखा जाय तो हज नहीं, क्योंकि 'लिये? का “लिया? से 
कुछ सम्बन्ध है | परन्तु 'इसलिए? तो अव्यय है। “लिया? से 
यह कुछ भी सरोकार नहीं रखता। श्राप 'शसलिया” तो कभी 
लिखते द्दी नहीं। अ्रतएव इसलिये? न लिखकर श्राप थ्राज से 
“इसलिए? ही लिखा कीजिए | 

ग०--श्रच्छा “चाहिये! लिखा करू या (चाहिए! | 

दे०-यदि “लिया? की तरह श्राप कभी 'चाहिया” भी लिखते हों तो 
खुशी से चाहिये! लिखा कीजिए; श्रन्यथा 'चाहिए'। जो कुछ 
मेंने ऊपर कद्दा उस पर यदि आपने ध्यान दिया होता तो ऐसा 
प्रश्न ही श्राप न करते | 
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म०---कहलाया! में (या? है । परन्तु कुछु लोग उसके रूप का खयाल 
न करके “'कहलाएगा” लिखते हैं, “कहलायेगा? नहीं | एकार- 
युक्त रूप तो सरासर गलत मालूम द्वोता है | 

दे०--जो स्वर ओर व्यज्जन का भेद नहीं जानता वह सह्दी के गलत 
और गलत के सही यदि कहद्द दे तो क्‍या श्राश्वयं है ! 

ग--में श्रपनी कमजोरी समझ गया | अभ्॒ उस बात की याद दिला 
कर आप क्यों मुके लजित करते हैं | मेरा बनाया हुआ नियम 
अ्रवश्य दी सदोष है | यदि उसके अनुसार शब्दों के रूपान्तर 
किये जायेंगे तो पहले तो हिन्दी में व्यज्ञनानन्‍्त शब्द ही बहुत 
थोड़े मिलेंगे ओर जों मिलेंगे मी उनके व्यज्ञनानत रूपान्तर ह। 
न हों सकंगे। 

दे०--.पुके यह जानकर बहुत सन्तोष हुआ कि आपको अपने बनाये 
नियम की कभजोरी मालूम हो गई। अ्रच्छा, सुनिये | 'कहलाया? 
का 'कहलाएगा” पर रक्ती मर भी जोर नहीं--“कहलाया” की 
कुछ भी सत्ता 'कहलाएगा? पर नहीं | दोनों 'कहइलाना? क्रिया 
के भिन्न-कालवाची रूपान्तर हैं। ओर कहलाना में या? या 'यः 
की गन्ध नहीं | 'कइलाया' में या' उचारण के अ्रनुरूप है| 
श्राप चाहें तो उसका बहुबचन 'कददलाये, लिख सकते हैं । पर 
“कहलाएगा? के 'ए? की जगह ये! के दे डालने का आपके 
क्या अधिकार १ '“कहलायेगा? अन्यकालवाची एक प्रथक्र्‌ रूप 
है। उस पर यदि ऊिसी की कुछ सत्ता हे तो 'कहलाना? की है, 
'कहलाया? की नहीं | जो काम 'ए! से हो जाता है उसके लिये 
यू को भी पकड़ना कहाँ का न्याय हे । 

रु०--संस्कृत में तो इस तरह का गदर नहीं । वहाँ तो जो वर्ण किसी 
शब्द के एक रूप में रद्दता है वही श्रन्य रूपों में भी रहता है। 

दे०--संस्क्ृत का श्राप नाम न लें | बात हिन्दी की हो रही है, संस्कृत 
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की नहीं | संस्कृत का अनुकरण' करने से काम न चलेगा | 
संस्कृत में तो नियम के भीतर नियम और अपबाद के भीतर 
ग्रपवाद हैं । वह तो विचित्रताशों की खान है। संस्कृत के आप 
पीछे पड़ेंगे तो, 'दारा:' शब्द से उल्लिखित होने पर, आपकी 
पत्नी आपका च्त्रीव्व खोकर पु-रुय को प्राप्त हो जायगी; इसके 
सित्रा एक होने पर भी उसे अनेकत्व प्राप्त हो जायगा; श्रोर, 
आपके सुहृद सखाराम मित्र”! बनकर पुस्त्व से हाथ धो 
बैठेंगे । 


ग०--यदह् तो लिंग और बचन के भेद की बात हुई | क्रियापदो में तो 
यह बात नहीं होती | उनके रूपान्तगों में घातु या क्रियापद-गत 
वर्णों के छोड़कर अन्य वर्ण नहीं आ जाते | 


दे०-आप गनधिकार चर्चा कर रहे हैं| संस्कृत में जो कुछ होता है 
उसका यदि शतांश भी हिन्दी में होने लगे तो श्राप घड़ी भर में 
पिड़ी बोल जाये और हाथ से कलम रख दे | 0ंस्कृत में एक 
धातु है--इ । उसके एक प्रकार के भूतकालिक क्रियापद होते 
हँ-.इयाम, ईयतुः, ईयुः | श्रब देखिये इनमें कितने नये नये 
वर्ण आ गये | व्यपेयाताम! भी इसी धातु का एक उपसर्ग- 
विशिष्ट रूप है| इसमें तो मूल घातठु---इ--का कहीं पता तक 
नहीं | (दिया? का बहुबचन यदि किसी ने दिए? लिख दिया तो 
आपके पेट में दद होने लगता है, 'इयाय? का बहुबचन “ईयुः? 
देखकर नहीं मालूम आपके कौन ढ्याधि आ घेरेगी | 

ग०-- कुछ भी हो, इस प्रकार की विषमता से हिन्दी के बचाना दी 
अच्छा है | हिन्दी के दम लोग राष्ट्रभाषा बनाना चाद्दते हैं। 
उसकी किलिष्टता दूर करने के लिए उसके द्विजों में समता होनी 
चाहिए | तभी अन्य-प्रान्त वाले उसे सीखेंगे | 


हिन्दी-शब्दों के रूपान्तर उऊ 





दे०--श्रंगरेज़ी श्रोर संसक्तत को भी आप किसी लायक सममते हैं या 
नहीं ? उनकी एकरूपता या विषमता पर भी कभो विचार किया 
है ? श्रगरेजी तो विषधमताश्रों ओर विलक्षणताञ्रों की खानि ही 
है ? संस्कृत में भी इन गुणों या दोषों की कमी नहीं । उसके 
अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें, विभक्तियों के पँच में पढ़कर, दो ही 
दो नहीं, तीन-तीन तक रूपान्तर घारण करने पड़ते हैं | तिस पर 
भी दजारों साल से लोग उसे सीखते आते हैं। अ्रनन्त ग्रन्थ 
राशि उसमें तेपार हो चुकी है | उसका अधिकांश नष्ट हो जाने 
पर भी, लाखों ग्रन्थ अब तक मौजूद हैं | ह्विजों की विषमता ने 
उसकी साहित्य-वृद्धि में बाघा नहीं डाली| फिर आप हिन्दी की इस 
तुच्छु विषमता से क्‍यों इतना मयभीत हो रहे हैं? संस्कृत 
देववाणी कहाती है। उसका संस्कार बड़े-बड़े ऋषियों और 
मुनियों ने किया है | उसको आप हिन्दी की जननी कहने में तो 
गये करते हैं, पर उसकी विषमता स्व्रीकार करते घबराते हैं। 
'कोश”? और “कोष', बैय्याकरण”! श्रौर 'वेयाकरण”, शारदा? 
ग्रोर सारदा? आदि शब्दों के दो-दो रूप होने से संस्क्ृत को 
कितनी हानि पहुँची है ? कभी इस बात को भो आपने सोचा 
है ? 'दिया', (क्रिया', 'लिया? आदि के रूप, बहुबचन में, यदि 
कोई 'दिये!, “किए!, 'लिए!? ह्टी लिखे तो कया इतनी ही द्विरुपता 
से हिन्दी की सारी उन्नति रक जायगी और उसमें अ्रनन्त 
क्लिष्टात आ जायगी ? जो भारतवासी बीस-बीस साल तक 
कठिन परिश्रम करके श्रगरेजी और संस्कृत के सदश मदहाजटिल 
श्रोर क्लिष्ट भाषाश्रों के आचाय दो जाते हैं वे दस-पाँच शब्दों| 
की द्विरूगता देखकर ही हिन्दी से डर जायेंगे, इस बात को आएप। 
अपने ध्यान तक में न लाइए | 

ग०--हिन्दी की उन्नति रुके या न रुके, बात यह है कि यदि सब लोर 
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के 


मिल कर किसी शब्द का कोई एक रूप निश्चित कर लें तो क्‍यों 
व्यथ' में उसके दो रूप रहें । 

दे०--सब लोग ! सौ, दो सो, हजार, लाख ! आखिर कितने ? सारे 
दिन्दी-भाषा-मार्षियों को तो आप अपने नियम से जकड़ सकेंगे 
नहींज्आपके अ्रखबारों श्रोर पुस्तकों की पहुँच होगी कहाँ तक 
आर आपके नियम का पालन करेंगे कितने लोग ? लाखों 
बच्चे मदरसों में शिक्षा पा रहे हैं। क्‍या उन सबच्च से आप 
जबरदस्ती नियम का पालन करावेंगे ! भाई साइत्र, नियम बना 
कर भाषा का प्रतित्रन्ध नहीं किया जा सकता | भाषा का रुख 
और उसके प्रत्येक श्र ग के भेद-भाव देखकर तदनुकूल नियमों 
और व्याकरणां की रचना की जाती है । भाषा कुछ आपके 
नियमों की अनुचरी नहीं | ब्याकरश अलबत्ते उसका अनुचर 
है | लेखकों की प्रवृत्ति, भाषा का प्राकृतिक कुकाव और रिवाज 
आदि उसे जिस तरफ ले जाते हैं उसी तरह वह जाती है। 
ब्याकरण की गरज हो तो उसके पीछे-पीछे जाय और नियम 
बनावे | संस्कृत-व्याकरण के प्रणेताओ्रं को तो एक-एक शब्द 
के लिये भी अलग-अलग नियम बनाने पड़े हैं| यदि दिया? 
का बहुवचन दिए! लिखने का रवाज हो जाय, अ्रथवा कुछ 
लेखक उसे इसी रूप में लिखे तो ब्याकरण बेचारे को मखमार 
ऐसे रूपों की घोषणा करनी ही पड़ेगी | 

ग०--अ्राप तो इठ कर रहे हैं | (दिये? लिये! "किये? आदि लिखने 
में आपकी हानि ही कौन सी है ? आप यदि इन रूपों को इसी 
तरह लिखा करे तो श्रापकी देखा देखी श्रोर भी ऐसा ही करने 
लग्गे | फल यह होगा कि इनके रूधों में समानता ञ्रा जायगी | 

१ै०--आप मेरी बात न कहिये ' समुदाय की बात कहिए। मेरी तेरी 
का भाव अच्छा नहीं | में क्या लिखता हू श्र कैसे लिखता 
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हूं , तो श्राप मेरे लेख देख कर जान सकते हैं। में जरा भी हृठ 
नहीं करता । मैं कइ्ठता हू कि आपका प्रयास बिलकुल ही व्यय 
है। श्राज आप यह कहते हैं, कल कहेंगे 'इंगलेंड” न लिखकर 
हमारी तरह 'इंगलेंड” लिखा करो; परसों कहेंगे 'गवर्णमेण्ट” और 
“लण्डण” लिखना ही शुद्ध है। अच्छा यह तो बताइये, अधि- 
कांश लेखक पश्चम वर्ण का काम अनुस्वार से लेते हैं। आपके 
व्याकरण से तो ऐसा करना गलत है। फिर इसके लिये आपने 
नियम क्यों नहों बनाया ! 

ग०--अनुसार लिखना तो विकल्प से रायज हो गया। 

दे०--खूब कहा ! रिवाज में बड़ी शक्ति है। अनुसार की तरह आप. 
“दिए”, "लिए! आदि रूपों के भी विकल्प से रायज सममिए। 
जे। लोग इस तरदइ के रूप लिखते हैं उन्हें लिखने दीजिये।. 
आप न लिखिए । आप अपनी पसन्द के लिखें | जो लोग “दे 
दी? के बदले 'दे दियो? और 'ले ली? के बदले 'ले लियी” लिखते 
हैं उन्हें भी वेसा लिखने के केाई मना नहीं कर सकता | 
व्याकरण बनाने वालों के इजार दफे गरज होगी तो वे ऐसे 
रूपों का भी उल्लेख ' अपने ग्रन्धों में करेंगे। क्योंकि लेखक 
उन्हें जान-बुककर और सही समझ कर वैसा लिखते हैं। मेरी 
राय में व्याकरण के नियमों के सुभीते के लिए पहले दी से 
शब्दों को एकरूपता देने की चेष्टा बड़ी ही श्रनोखी बात है | 
महाराज, रिवाज भी कोई चीज है | उसके सामने नियम-उबम 
सब रकखे रहते हैं । भारत के अन्य सारे प्रान्तों के लोग सिर 
ढँकते हैं, पर बंगाली खुले द्वी सिर रहते हैं । यह रिवाज ही की. 
कृपा का फल है | 

ग०--आ्राप ते रिवाज के बड़े ही भक्त मालूम होते हैं। 

दे०-अनुस्वार के सम्बन्ध में आपने भी तो रिवाज को मान दिया. 
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है | रिवाज का कायल मैं जरूर हूँ | पर आप तो मुझसे भी 
बढ़ कर उससे भक्त हैं। इस लिपि-विषयक छोटे से रिवाज के 
मानने ही में आप कुछ द्विचकिचाते हैं| और बड़े बड़े रिवाजों 
के सामने आप आँख मू द कर सिर भ्कुकाते हैं । 
ग०--जरा स्पष्ट करके कहिये। 
दे०--क्षमा कीजिए | त्रिषयान्तर हेगा | पर आप द्वी की आज्ञा से | 
आप पुराने विचारों के दह सनातन-धर्मानुयायी हैं ? 
ग०--निःसन्देह ! 
दे०--तेा फिर आप छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर देने, स्त्रियों 
के स्कूलों और कालेजें से दूर रखने, विधवाशओं से ब्रह्मचर्य्य 
पालन कराने और नीच जातियों के अस्पृश्य समकने के रिवाज 
के पक्षपाती हैं या नहीं ? 
ग०--हू ते अवश्य, पर वे सच रिवाज नहीं | उसके लिए शाज्ञाह्ञा 
है। 
दे०--शास्त्राशा | स्तरि-ों के निरक्षर रखने की भी शासत्राशा | अच्छा 
तो मानिए शार्त्राज्ञा। मनु की आज्ञा है-- 
योडनधी त्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 
स जीवन्नेव शुद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
बताइए, स्कूल और काल्लेज में आपने कुछ वर्ष गंवाये हैंया 
नहीं ? यह भी बताइए कि कौन-कौन सा वेद आपने याद किया है ? 
शासत्राज्ञा की बदोलत अब आप अपने अ्स्पृश्य जनों की बिरादरी में 
जा रहे हैं, ओर हिन्दी के कुछ शब्दों की तरदद, श्रापका वर्णान्तर 
होने भी देर नहीं| शासत्राज्ञा आपके नहीं बचा सकती| बचा 
सकता है तो केवल रिवाज, रूढ़ि या लोकाचार। उसमें बढ़ा बल 
है। भ्रतएव, दया करके हिन्दी के उसके शअ्राश्रय से वद्चित न 
कीजिए | 
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7०--आप तो धर्मशासत्र की बाते छेड़ रहे हैं । 

दे ०--ह; ह; ह; ह ओर आप निग्रह-स्थान में पड़कर भाग रहे हैं | 
मेरी सलाह है कि आप ऐसे शुष्कवादों में समय न नष्ट किया 
करे | कम से कम में इस विषय में और अधिक समय नष्ट करने 


के लिये तैयार नहीं | 
-ैलेलएबर ([ नवंबर, १६१४ 


१०--कापी राइट ऐक्ट 


ग्रब॒ तक भारतवर्ष में पुस्तकों के स्वत्वाधिकार का जो कानून 
( ऐक्ट २०, सन्‌ १८४७ इईसवी का ) प्रचलित था वह रद हो गया 
सममिये | अब उसकी जगह पर इँगलेंड का एक नया कानून ( कापीं 
राइट ऐक्ट, सन्‌ १६११ ईसवी का ) इस देश में प्रचलित हुआ हे । 
इस कानून का घनिष्ट सम्बन्ध पुस्तकों के लेखकों शोर प्रकाशकों से है 
और उसका जानना उनके लिये बहुत आवश्यक भी है। अश्रतएव 
उसका सारांश लिखना हम यहाँ पर उचित सममभते हैं । 

इस कानून का नाम सन्‌ १६११ ईसवी का कापी राइट ऐक्ट हे। 
यह १६ दिसम्बर सन्‌ १६१६ ईसबी के पास हुश्रा था। शगलैंड में 
यह पहली जुलाई सन्‌ श्८१२ ईसवी से प्रचलित हुश्रा शोर भारतवर्ष 
में भारत-गवर्नमेंट के श्राशानुसार, ३० अक्तूबर सन्‌ १६१२ ईसवी से 
जारी हुआ इस कापी-राइट ऐक्ट के बाकायदा भारतवर्ष का कानून 
बनाने के लिए इस विषय का एक मसविदा तैयार किया गया है । 
उस पर बड़े व्यवस्थापक कोंसिल में शीघ्र ह्वी विचार होगा और 
विचार होकर वह पास? किया जायगा। उस समय, सम्भव है, इस 
एक्ट में विलायती ऐक्ट की अ्रपेत्ञा कुछ विशेषता भी रकखी जाय [ 
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इस कानन में सब मिलाकर ३७ दफा हैं ओर मुल ग्रन्थ, अनुवाद, 
संग्रह केष, सामयिक पुस्तक, समाचार-पत्र आदि सब के साथ इसका 
सम्बन्ध है | 

जा मनुष्य जिस ग्रंथ की रचना करता है उसके प्रकाशित करने 
का उसे पूर्ण अधिकार होता है। उसके सिवा शअ्रन्य किसी के यह 
अधिकार प्राप्त नहीं कि उस ग्रन्थ के प्रकाशित करे या उसका नवीन 
संस्करण निकाले या उसका अनुवाद करे। यहाँ तक कि असली 
ग्रन्थकर्ता के। छोड़कर दूसरों की यद्ट भी मजाल नहीं कि अन्य व्यक्ति 
के बनाये हुये ग्रन्थ के नाटक के रूप में लिखे अथवा ग्रामोफोन में 
भरकर सर्वंसाधारण के सुना सके | परन्तु यट्ट अधिकार सबके 
प्राप्त है कि दूसरों के बनाये हुये ग्न्थों की समालोचना करे या उनका 
सारांश लिखे | 

ग्रन्थकर्ता और उसके उत्तराधिकारियों का ग्न्थकर्त्ता के जीवन- 
काल में तथा पचास वर्ष बाद तक ग्रन्थ के ऊपर स्वत्वाधिकार प्राप्त 
है | तदनन्तर जे चाहे वह उस ग्रन्थ के छाप सकता है | इस मियाद 
के अन्दर ग्रन्थकर्ता और उसके उत्तराधिकारियों के यह अधिकार 
है कि वे अपनी पुस्तक के प्रकाशित करने या उसके अनुवाद करने 
का स्वत्वाधिकार दूसरे के द्वाथ बेंच डाले । इस दशा में पुस्तक का 
स्वत्वाधिकार केवल पच्चीस वर्ष तक खरीदनेवाले के प्राप्त रहता है। 
उसके बाद उसका यह अधिकार नष्ट हो जाता है। श्रर्थात्‌ वह्द पुस्तक 
का स्वत्वाधिकार खरीदने की तारीख से पत्चीस वर्ष के बाद उसे प्रका- 
शित नहीं कर सकता और न उससे केाई लाभ उठा सकता है। उस 
प्मय यह अधिकार ग्रन्थकत्ता या उसके अधिकारियों को फिर प्राप्त 
शी जाता है । 

यह हम ऊपर» लिख चुके हैं कि ग्रन्थकर्त्ता के मरने के बाद से 
लेकर पचास वर्ष पीछे तक उसके उत्तराधिकारियों के पुस्तक पर 
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सम्पूण अधिकार प्राप्त रहता है और केवल वही उसको प्रकाशित कर 
सकते हैं | परन्तु याद ग्रन्थकर्ता के उत्तराधिकारी इस ग्रवधि के अन्दर 
पुस्तक प्रकाशित न करें तो अदालत के आज्ञानसार श्रन्य लोग उस 
ग्रन्थ को प्रकाशित कर सकते हैं। इस दशा में इस कानून के अनुसार 
उनका यह कत्त व्य है कि वे ग्रन्थकर्त्ता के वारिसों के प्रकाशित पुस्तक के 
मूल्य का दसवाँ हिस्सा दे | यदि केाई मनुष्य पुस्तकों के स्वत्वाघिकार 
या कापीराइट के कानन को तोड़े, अर्थात्‌ दूसरे की बनाई पुस्तक के 
बिना उसकी आज्ञा के प्रकाशित या अनुवादित करे, तो पुस्तक के 
स्वत्वाधिकारी को यह अधिकार है कि वह इस अपराध के तीन वर्ष 
के अन्दर अदालत में इरजे का दावा करे| यदि अदालत के वह 
निश्चय हों जायगा कि मुद्ई द्दी वास्तव में उस पुस्तक का स्वत्वाधिकारी 
है तो वह इस प्रकार कानन के विरुद्ध प्रकाशित की हुईं पुस्तक की 
सम्पूर्ण प्रतियां प्रकाशक से छीनकर वास्तविक स्वत्वाधिकारी को दे 
देगी। परन्तु यदि प्रकाशक अरथांत मुद्दाइलेह इस बात को साबित 
कर दे कि वह नेकनियती के साथ इस बात पर विश्वास करता था 
कि पुस्तक पर किसी को भी काननी स्वत्वाधिकार प्राप्त नहीं है ओर 
उसने वास्तव में गलती से ऐसा काम किया है तो श्रदालत मह॒ई के 
केवल इरजाना दिलावेगी ओर प्रकाशित पुस्तक की सारी प्रतियाँ 
मद्दाइ्लेह की रहेंगी । 

यदि इस कानुन के विरुद्ध काई पुस्तक अन्य देशों में प्रकाशित 
की जाय तो वह पुस्तक के स्वत्वाधिकारी के निवेदन करने पर, 
सरकारी आशानुसार, देश के अन्दर न आने पावेगी | 

यदि एक ग्रन्थ के कई मनुष्य मिलकर लिखे तो सब लेखकों को 
उस पर स्वत्वाधिकार प्राप्त होगा । यह अधिकार उस आंशिक ग्रंथकार 
के जीवनकाल तक जो पहले मरे तथा उंसके बाद पचास वर्ष तक 
अन्यकर्त्ताश्रों के प्रास रहेगा। अथवा केवल उस आंशिक ग्रन्थकर्ता 
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के जीवन-पय्य॑न्त यह अधिकार सत्र के प्राप्त रहेगा जो सब से पीछे 
मरे | इन दोनों अ्वधियों में से कौन प्रामाणिक मानी जायगी इस 
बात का निरणंत्र करने के लिए इस कानन में यह लिखा दै कि दोनों 
अवधियों में से जो सत्र से अधिक लम्बी होगी वद्दी ठीक मानी 
जायगी। यदि ऐसे शामिलाती गन्धथकारों में से कोई कापी राइट के 
नियमों की पात्रन्दी न करे तो इससे अ्रन्य आंशिक ग्रन्थकारों के 
स्पत्वों में कोई श्र तर न पड़ेगा | यदि केई ग्रन्थ ग्रन्थकार के मरने' 
के बाद प्रकाशित किया जाय तो उसके वारिसों के ग्रन्थ प्रकाशन के 
बाद पचास वर्ष तक उस पर अधिकार रहेगा | जो पुस्तके गवर्न॑मेंट 
प्रकाशित करती है उन पर भी केवल पचास वृष तक अधिकार 
रहेगा । इसी प्रकार फोटोग्राफरों के अपने लिये हुये फोटों पर, निगेटिव 
तेयार करने के पचास वष बाद तक द्वी, अधिकार रहेगा । 

पुस्तक के संशोधित और परिवधित संस्करण निकालने का अ्रषि- 
कार भी केवल उसी के प्राप्त हे जिसके नाम कापी-राइट हो। यदि 
केई मनुष्य किसी पुस्तक के लिखने या संग्रह करने में दूसरों से 
सहायता ले श्रथवा श्रन्य लोगों के पुरस्कार देकर अपने लिए केई 
पुस्तक लिखावे तो उसको उस पुस्तक पर पूरा-पूरा स्वत्वाधिकार प्राप्त 
होगा | परन्तु यदि केाई व्यक्ति किसी दूसरे की बनाई हुईं पुस्तक के 
आधार पर उस का सारांश अपने दंग पर और अपने शब्दों में 
लिखता है श्र उस पुस्तक के अनावश्यक और अनुस्येगी श्रशों 
के छोड़ देता है तो उसकी वह पुस्तक इस कानून के अ्नुवार नई 
समभी जायगी श्ौर यह माना जायगा कि उसने कापी-राइट के नियमों 
को नहीं तोड़ा | इस दशा में असली पुस्तक का स्व्रत्वाधिकरारी सारांश 
लेखक पर किसी प्रकार का दावा न कर सकेगा | पर यदि कोई मनुष्य 
किसी दूसरे के ग्रन्थ का सारांश अपने शब्दों में श्रोर अपने ढंग पर 
न लिखकर असली ग्रन्थकर्ता ही की लिखी हुई मुख्य-मुख्य बातों 
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के। अपनी पुस्तक में लिख दे ओर अपनी तरफ से उसमें कुछ न 
लिखे तो यह सममा जायगा कि उसने कापी-राइट के कानून 
को तोड़ा है और उसका यह्द काम चोरी का काम माना जायगा। 
बस वह कापी राइट ऐक्ट, सन्‌ १६११; का सारांश है। भारत- 
वर्ष की वर्तमान दशा के लिये यद्द बहुत द्वी उपयोगी और आ्रावश्यक 
है | आजकल इस देश में जिस प्रकार की साहित्य-सम्बिन्धिनी चोरियाँ 
दिन-दह्दाड़े होती रइती हैं उनको दूर करने में इस कानून के द्वारा 
बहुत सहायता मिलेगी | जिन लोगों को साहित्य-सम्बन्धी डाके डालने 

की आदत पड़ रही है उन्हें अब खबरदार दो जाना चाहिये | 
| [ अप्रेल, १६१३ 

११-नया कापी राइट ऐक्ट 
गवनर-जनरल के कॉंसिल की जो बैठक देहली में, २४ फरवरी 
१६१४ को हुईं उसमें नया कापी राइट ऐक्ट “पास” हो गया। यह 
वही ऐक्ट है जिसके विपय में एक लेख पहले ही दिया जा चुका है। 
हँगलेंग में जो नया कापी-राइट ऐक्ट जारी हुआ है वही अब बाकायदा 
भारत में भी जारी किया गया | पर भारतीय ऐक्ट में विलायती ऐक्ट् 
से कुछ विलेषताये' हैं उनमें से अनुवाद के सम्बन्ध की विशेषता 
बड़े महत्व की है। उसका तथा और दो-चार बातों का सारांश नीचे 
दिया जाता है | 

जब तक कापी-राइट का कानून १८४७ ईबवी के ऐक्ट २० ओर 
१८३७ के ऐक्ट २५ के अनुसार बर्ताव में आता था । वह श्रत्र रद हो 
गया | इन ऐक्टों में बयान किये गये कानून की पाबन्दी किये बिना दी 
कित ने ही क्षेखक ओर प्रकाशक अपनी-अपनी पुस्तकों पर बहुधा छाप 
दिया करते थे---“इक महफूज”, “हकूक महफूज”?, “स्वत्व रक्षित”, 
“सर्वाधिकार रक्त” | कोई-कोई तो बड़ी-बढ़ी थमकियाँ तक पुस्तक 
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के टाहटिल पेज पर छाप देते थे | परन्तु यदि फीस देकर किसी पुस्तक 
की बाकायदा रजिस्टरी न कराई गई हो तो इस तरह की धककियाँ 
ओर झस तरह की सूचनाये' ब्यथ' थीं | इनसे कुछ भी लाभ न 
था। जिस पुस्तक की रजिस्ट्री न हुई हो उसे जिसका जी चाहे छाप 
सकता था | ॥॒ 

अब यद्द कानत बदल गया । रजिस्ट्रो कराने की कोई जरूरत नहीं 
रद्दी टाइटिल पेज के अनुसार जो जिस पुस्तक का ल्लेखक है उसी का 
उस पर पूरा हक समम्का जायगा | जत्र तक वह जिन्दा है तभी तक 
नहीं, उसके मरने के ५० वर्ष बाद तक भी कोई उसको पुस्तक को, 
किसी रूप म॑, न प्रकाशित कर सकेगा | उसकी अथवा उसके वारिसों 
को रजामन्दी ही से वह एसी पुस्तक को छुपा कर बेच सकेगा | 

इस नये कानून से एक श्रोर भी सुभीते की बात हो गई है। 
विलायत की छपी हुईं किसी पुस्तक को यदि इस देश में कोई छुपा कर 
प्रकाशित करना चाहे तो खुशी से कर सकता है | विलायती ऐक्ट की 
दफा १४ देखिय |विलायती ग्रन्थकार या उनके वारिस सिर्फ इतना 
कर सकते हैं कि सरकारी अफसरों से कह कर उस पुस्तक की कापियों 
का विलायत जाना रोक दे सकते हैं | इसी तरद्द भारत में छपी हुई 
पुस्तक वे लोग वहाँ छाप सकते हैं श्लोर भारतीय ग्रन्धकार या उनके 
वारिस उन पुस्तकों को वहाँ आने से रोक सकते हैं| यह का नून हम 
लोगों के बड़े काम का है। क्योंकि हमो को विलायती पुस्तक छापने 
या उनका अनुवाद करने की अधिक जरूरत रष्टती है। 

इस नये कानून में एक बात बे-सुभीते की भी हं। गवर्नमेंट हर 
साल सेकड़ों रिपोर्ट ओर सैकड़ों तरह की पुस्तक प्रकाशित करती है | 
उनमें से कितनी ही पुस्तक प्रजा के बड़े काम की दह्वोती हैं । विलायती 
ऐक्ट की दफा श८ के मुताबिक उनका कापी-राइट गवर्नमेंट ने अपने 
दी हाथ में रखा हे | गवनमेंट की प्रकाशित किसी पुस्तक के पहली 
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दफे निकलने के ५० वर्ष बाद तक किसी को उसे छापने और ४० वर्ष 
वाद तक उस का अनुवाद करने का अ्रधिकार नहीं । यदि दफा श्८ 
का वही मतलब है जैसा कि इमने सममा है तो यह कानून बहुत 
हानिकारक है | गवनमेंट की प्रकाशित पुस्तकें प्रजा ही के रुपये से 
प्रकाशित होती हैं | ग्रतएव प्रजा को भी उनके प्रकाशन का हक होना 
चाहिये। आशा है, कोई वकील मदहाशय उदारतापूर्वक इस दफा का 
ठीक-ठीक आशय समम्काने की कृपा करंगे। अगर कोई मसकटरी 
रेगुलेशन, या पेनलकोड, या गैजिटिर या और कोई ऐसी ही पुस्तक 
या उसका अनुवाद प्रकाशित करना चाहे तो कर सकता है या नहीं | 
कया इस तरह की पुस्तकें “(>०एशाशा८॥ 70॥८०७४०॥” की 
परिभाषा में नहीं ! यदि हैं ता यह कानन प्रजा के हित का बहुत बड़ा 
बाधक है। कल्पना कीजिए कि गवर्वपमेंट ने एक पुस्तक अ्रंगरेजी में 
प्लेग पर प्रकाशित की ओर उसमें प्लेग से बचने के उपाय बतलाये | 
ऐसी पुस्तक की जितनी ही अधिक कापियाँ छपाई और बेची या 
वितरण की जायें उतना द्वी श्रच्छा | ऐसी पुस्तक के अनुवाद देशी 
भाषाश्रों में प्रकाशित करने की तो और भी अधिक आवश्यकता है । 
पर कानून की रू से मूल पुस्तक तद्बत्‌ छुपाने के लिये ५० वर्ष और 
अनुवाद के लिए १० वर्ष ठहरना चाहिये और हतने दिन ठहरने से 
उद्द श्य की सिद्धि ही नहीं हो सकती | रही गवनंमेंट से अनुमति लेने 
की बात | सो ऐसी अनुमति शीघ्र और सहज में नहीं प्राप्त हो सकती | 
इस दशा में इस नये कानून का यह अ'श प्रजा के लिये बड़ा हानि- 
कारक है | बड़े दःख को बात है कि इस कानन का मसविदा महीनों 
विचाराधीन रहा । कॉसिल के देशी मेम्बरों में से अनेक वक्रील और 
जैरिस्टर हैं| उन्होंने उसे पढ़ा और उस पर विचार भी किया । फिर 
भी यह दोष किसी के ध्यान मेंन आया । बड़ी अच्छी बात हो जो 
इमने इसका आशय सममतने में भूल की हो--इफा १८ की वह मंशा 
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न हो जो हमने समझी है। . 

इस ऐक्ट के “पास” हो जाने से अश्रव अनुवादकों की खूब बन 
आवेगी | विलायत में छपी हुई पुस्तकों का अनुवाद करने को तो कोई 
रोक-टोक रही ही नहीं । इस देश में भी छुपी हुईं पुस्तकों का अनुवाद, 
मूल पुस्तक के पहले पहल प्रकाशित द्वोने के दस वर्ष बाद, जिसका जी 
चाहे अन्य किसी भाषा में आनन्द से कर सकेगा | बद्डिमचन्द्र ओर 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के ग्रन्थ अ्त्र सर्व-लाधारण का माल हो गये, 
उनका अनुवाद करने के लिये अब किसी से कुछ पूछने की जरूरत 
नहीं । रमेशचन्द्रदत्त और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जिन ग्रन्थों को निकले . 
दस वर्ष हो चुके उनका भी हिन्दी अनुवाद पुस्तक-प्रकाशक मंडलियाँ, 
कम्पनियाँ और परिपदें अब निडर होकर कर सकती है | 

इस सम्बन्ध में एक बात हमें कहना है। यदि कोई किसी की 
पुस्तक का ऐसा भ्रष्ट अनुवाद करे जिससे मूल पुस्तक का आशय कुछ 
का कुछ प्रकट-होने लगे ओर जिससे मृल ग्रंथकर के गौरव की द्वानि 
हो तो उसका क्‍या इलाज होगा ! कानन में तौ कुछ इलाज तजब्रीज 
किया गया नहीं। इम देखते है' कि कोई-केई अनुवादक अपने 
अनुवाद में मूल पुस्तक के श्राशय की बड़ी ही ददंशा करते हैं। इतनी 
टुर्दशा कि अनुवाद पढ़ते समय मूल पुस्तक के लेखक पर तरस आता 
है | ऐसे अनुवादकों के पंजे से ग्रन्थकारों को बचाने का इस कानून में 
केई उपाय नहीं बताया गया । यह दुःख की बात है | 

लेने वाले या तैयार कराकर वेचने वालों के फोटो भी श्र उन्नको 
अनुमति के बिना, ५० वर्ष तक, कोई कट्टीं निकाल सकता चोरी या 
सीनेजोरी को तो बात हद्वी ओर है। 

यदि केाई किसी अखबार या सामयिक पुस्तक में केाई लेख प्रका- 
शित करे तो उस लेख के वहाँ से उठाकर पुस्तकाकार प्रकाशित करने 
का किसी ओर आदमी के अ्रधिकार नहीं | लेखक की जिन्दगी के बाद 
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५० वर्ष बीतने की कैद यहाँ भी हैं | उसका श्रनुवद प्रकाशित करने 
के लिये पूर्वोक्त १० वष तक ठहरना पड़ेगा। 

किसी के लेख या पुस्तक की समालोचना करने या उसका सारांश 
(नेर९७5 929० अचाणाद्षा>?) प्रकाशित करने की तो रोक-टोक 
नहीं | पर इससे दूर जाने की आज्ञा क्वानन नहीं देता। इस दशा में 
बिना लेखक की अनुमति के उसके लख के अखबारों, सामयिक 
घुस्तकों में प्रकाशित करने, अथवा उनका श्रनुवाद छापने, अथवा 
दो चार शब्द अदल-बदल कर संस्कृत शब्दों की जगद्द उदृ-फारसी 
के ओर उदू-फारसी के शब्दों की जगह संस्कृत शब्द रख कर उसे 
श्रपना बना लेने की चेष्टा करना भी क़ानून की दृष्टि से जुम है | 

इस क़ानन के खिलाफ काम करने वाले पर तीन वष के भीतर 
ही मुकदमा चलाने से चल सकेगा । उसके आगे नहीं । अ्रव तक इस 
तरह के मकदमे केवल द्वाईको2 में होते थे | अ्रत्र पहले दरजे के मैज्ि 

द्रटों को भी ऐसे मकहमे सुनने का श्रख्तियार दे दिया गया है | 

कापी-राइट का क्ान्‍न तोड़ने वालों पर लेख, पुस्तक, या फो्ेों 
की फी कापी के लिए २० रायये तक जुर्माना किपा जा सकेगा। शर्त 
यह है कि जरमासे की कुल रकम ५०० रुपये से अधिक न द्वो। वह्दी 
जुर्म, दुबारा करने वालों पर एक महीने की सादी कैद या एक इज़ार 
रुपये तक जुरमाने की सजा, या दोनों सजाये एक ही साथ, दी जा 
सकेगी । । ह 

अपील के लिये एक मह्दीने की मुद्दत दी गई है। 

लेखकों, श्रनुवादकों, ओर प्रकाशकों के सावधान दो जाना 
चाहिये । 


॥ 


कप 
| श्रप्न ल, १६१४ 
भेद 
शहर न 


१२--पुस्तक-प्रकाशन 

पुस्तक-प्रणयन का काम जितने महत्व का है, पुस्तक प्रकाशन का 
भी उतने महत्व का है | किम्बहुना उससे भी अ्रधिक महत्व का है। 
क्योंकि पुस्तक चाहे जितनी उपयेगी, आवश्यक और लाभदायक क्‍यों 
न हो, यदि वह प्रकाशित न हुई तो उसका निर्माण द्वी बहुत कुछ व्यर्थ 
सममना चाहिये | प॒राने ज़माने में पस्तक प्रकाशन के उप्राय वैसे 
सुलभ न थे नैसे आजकल हैं | इसी से अनन्त ग्र थ-रत्न नष्ट हो गये; 
श्र यदि उनमें से कहीं काई अन्र तक छिपे-छिपाये पड़े भी हैं तो 
उनका होना न होने के बराजर है। क्‍योंकि उनके अस्तित्व से सर्व 
साधारण के लाभ नहीं पहुँचता । जिस समय छायने की कला का 
आविष्कार नहीं हुआ था | उस समय किसी नवीन ग्रन्थ की नकल 
करने में बड़ा परिश्रम पड़ता था | इसी से अमीर आदमियों के 
छोड़कर, साधारण जनों के लिये बहुत परिमाण में, अच्छे-अच्छे 
गन्थों का अवलोकन, परिशीलन ओर संग्रह प्रायः अ्रसम्भव सा था । 
ग्रतएव विद्या-बृद्धि में बहुत बाघा आती थी |, 

इस समय छापे के यन्त्रों की बदोलत पस्तकों के छुपकर प्रद्नशित 
होना, पहले की अ्रपेज्ञा, बहुत आसान हो गया है।जों देश अ्रधिक 
सुरक्षित हैं, जहाँ विद्या ओर कला-कोशल की खूब अ्भिवृद्धि है जद्दाँ 
पढ़ने लिखने की विशेष चर्चा है, वहाँ साल में सैकड़ों 
नहीं इज़ारों उत्तमोत्तम ग्रन्थ बनते हैं, निकलते और हाथों 
हाथ बिक जाते हैं | यारप और अमेरिका में लाखों, 
करोड़ों, रुपये की .पूजी लगाकर कितनी द्वी कापनियाँ 
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खड़ी हुई है! जिनका एकमात्र व्यवसाय पुस्तकों के “प्रकाशित करना 
ओर उन्हें बेचकर सर्वताधारण के लाभ पहुँचाना है। पुस्तक-प्रकाशन 
का व्यवसाय करने वालों की बदोलत शिक्षा ओर विद्या के प्रचार में 
जो मदद मिलती है तो मिन्नती ही है; उनसे एक और भी उपकार 
द्वोता है| वह यह कि पुस्तक-प्रणेता जनों के परिश्रम के सफल करके 
ये लोग उन्हें उनके परिश्रम का पुरस्कार भी देते है | इससे ग्रन्थकर्त्ता 
लोग जीवन निर्वाह के लिये श्र कम्टों में न पड़कर, आराम से उत्त- 
मोत्तम पुस्तके' छिखते हैं, ग्रौर उन्हें पुस्तक-प्रकाशकों के देकर उनसे 
प्राप्त हुये घन से आनन्दपूव के अपना निर्वाह करते हैं| इस प्राप्ति की 
बदौलत उनके रुपये पैसे की कमी नहीं रहती | पेट को ज्वाला बुकाने 
के लिये उन्हें दौड़-धूय नहीं करनी पड़ती | जितनी ही अ्रच्छी, जितनी 
ही उपयोगी; पुस्तक व लिखते है उतना द्वी अधिक पुरस्कार भी उन्हें 
मिलता है। इससे उनका उत्साह बढ़ता है ओर अच्छे अश्रच्छे ग्रन्थ 
उनकी कलम से निकलते है । सुशिक्षित देशों में ग्रन्थ लिखने का 
एक व्यवसाय दी द्वो गया है | इत ब्यव॒ताय के| लोग बड़े आ्रादर की 
दृष्टि से देखते है । 
जहाँ पुस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय द्वोता है वहाँ पुस्तक लिखने 
वालों के, अ्रपनी पुस्तके छपाकर प्रकाशित करने में, प्रयास नहीं 
पड़ता, ओर यदि पड़ता भी दे तो बहुत कम | उन्होंने पुस्तक लिखी 
और किसी अच्छे प्रकाशक के सिपुद कर दी | उससे पुरस्कार लिया 
श्र दूसरी पुस्तक के लिखने में लगे | प्रकाशक ने उस पुस्तक के 
प्रकाशित करके उसके करोड़ों विज्ञापन दुनियाँ भर में बाँठे। यदि 
पुस्तक अच्छी हुई तो थोड़े ही दिनों में उसको इज़ारों कापियाँ ब्रिक 
गई | ऐसी पस्तकें लिखनेवालों के लाभ भी बहुत होता है। भारत- 
वर्ष के वर्तमान सेक्रेटरी आफ स्टेट, जान मालें साइत्र, ने ग्लैडस्टन 
साहब का जीवनचरित लिखकर लाखें रुपये कमाये है'। पोप कवि, 
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होमर की इलियड नामक काव्य के अनुवाद ही की बदौलत, अ्रमीर द्वो 
गया । परन्तु, याद रहे, यह विलायत का जिक्र है, यद्ाँ का नहीं | 
यहाँ विद्या और शिक्षा की जैसी दशा है उसके द्वोते यहाँ वालों के 
विलायत के ग्रन्थकारों के परस्कार का शतांश क्या सहस्मांश भी 
मिलना असम्मव है । यहाँ उनकी लिखी हुईं पुस्तके द्वी कोई प्रकाशक 
मुफ़्त में छाप दे तो गनीमत समझना चाहिये । परस्कार तो तब 
मिलेगा जब पुस्तक अ्रच्छी होगी; हजार दो इज्ञार कापियाँ बिकने की 
उम्मेद होगी | प्रकाशकों के छापेखाने में कार का खजाना नहीं गड़ा 
जो रद्दी किताबा की लिखाई दो दो चार-चार तोड़े देते चले जाय॑। 
योरप और शअ्रमरिका में प्रकाशक लोग अंथकारों के एक ही बार 
परस्कार देकर फुरसत नहीं पा लेते | किसी पुस्तक का कापी-राइ्ट 
(स्वत्व) मोल लिकर जो कुछ झूदटर जाता है वह तो वे देते ही हैं; पर 
इस के सिवा वे प्रत्येफ़ संस्कश्ण पर कुछ “रायल्टी? भी देते है । 
अर्थात्‌ जिस पुस्तक का स्वत्व खरीदत है. उसकी प्रत्येक आबृत्ति पर 
फी सैकड़ा या फी इजार, जो निश्चय हवा जाता है वह भी ग्रन्थकार के 
बराबर देते रहते हे । यदि केई पस्तक चल गई तो लिखने वाले का 
टुःख-दरिद्र एक द्वी पस्तक के बदौलत दूर ह्वो गया सममिये । 
पस्तक-प्रणता बहुधा निर्धन हुआ करते हैं। अतएवं उनकी 
पुस्तका के छापने का यदि किसी को सहायता से प्रबन्ध न हुआ तो 
उनका श्रप्रकाशित रह जाना असभमव नहीं। क्‍योंकि रुपया पास न 
होने से मुफ़्त में तो किताब छपती नहीं | इसीसे पुस्तक-प्रणेताओं के 
पुस्तक प्रकाशकों के आश्रय की बड़ी जरूरत रइती है। निधन आदमी 
ने यदि किसी तरह माँग-जाँच कर अपनी केई पुस्तक खुद ही प्रका- 
शित की झ्रोर उसको बिक्री न हुई तो उस बेचारे का सारा उत्साह 
मिट्टी में मिल गया समझना चाहिए और धनवान श्रादमी के लिए, भी 
अपनी लागत से पस्तकें छुपाना, और यदि न बिके तो द्वानि उठाना 
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भी तो नेराश्यजनक है। एक दो दफे केाई चाहे भले द्टदी इस तरह 
हवानि उठावे, पर बार-बार कोई भी घर का रुपया व्यर्थ न फेंकना 
चाहेगा | पुस्तक-प्रकाशकों की बात दूसरी है। उनके इस व्यवसाय 
के दाँव-पेंच मालूम रहते हैं । उनके पास बहुधा निज का छापाखाना 
भी होता है | इससे पहले तो वे कोई ऐसी पुस्तक लेते ही नहीं जिससे 
हानि की सम्भावना हो | और यदि हानि हुई भी तो किसी ओर पुस्तक 
की विशेष तिक्री से वह द्वानि पूरी हो जाती है| फिर इन लोगों के 
विज्ञापन देने के ऐसे-ऐसे ठड्ग मालूम रहते हैं कि एक फम उपयोगी 
पुस्तक के लिये मी वे आकाश-प्राताल एक कर देते हैं। इजारों 
पुस्तके अन्यान्‍्य देशों के भेज देते हैं। क्रितनो ही कमीशन पर, 
ब्रिक्री के लिए, दूकानदारों को दे देते हैं | मतलत्न यह कि पुस्तक ' बैंच- 
कर उससे यथेष्य लाभ उठाने के साधनों के काम में लाने में वे केईं 


कसर नहीं करते । 
इंगलेंड के समाचार पत्रों और सामयिक पुस्तकों के सम्पादकों के 


पुस्तक-प्रकाशकों से बहुत लाभ द्वोता है । अथवा थों कहना चाहिए 
कि परस्पर एक दूसरे की मदद के भिना उसका काम ही नहीं चेल 
सकता । समाचार पत्रों में पुस्तकों के जो विशापन छते हैं उनसे उन्हें 
लाखों रुपये की श्रामदनी होती हे ओर विज्ञापनों की द्वी बदोलत 
प्रकाशकों की पुस्तक बिकती हैं | इंगलेंड में लण्डन-टाइम्सः नाम का 
एक सब से अधिक प्रभावशाली पत्र है| इस पत्र के मालिकों आर 
हैं गलेंड के पस्तक-प्रकाशकों में, कुछ दिन हुए, अनचन हो गई थी। 
इस विषय में दोनों पक्कां में घनवार विवाद ठना | छोनों तरफ से बड़े- 
बड़े लेख लिखे गये । प्रकाशकों ने “टाइम्स? के। विशापन देना बन्द 
कर दिया | जिन प्रकाशकों ने “टाइम्स” ने पहले द्वी से वध -वष दो- 
दो वर्ष, विज्ञापन छापने का ठेका करके रुपया वसून्न कर लिया था, 
सिर्फ उनके विज्ञापन छपते रहदे। बाकी प्रकाशकों ने एका करके 


९४ साहित्य-सीकर 








“टाइम्स” का “बायकाट” कर दिया। बहुत दिन बाद लड़-मंगड़ 
आपस में निपटारा हो[ गया ओर फिर “टाइम्स” में विज्ञापन छपने 
लगे । एक बात जो इससे सिद्ध होती है वह्द यह है कि ह गलेंड के 
प्रकाशक इतने प्रबल श्रोर शक्तिमान हैं कि “टाइम्स” जैसे पत्र को 
भी वे नाकेदम कर सकते हैं | 

बड़े खेद की बात है कि इस देश की भाषाओं में--विशेष करके 


हिन्दी में--जेसे सुपाख्य पुस्तकों की कमी है वैसे ही प्रकाशकों की भी 
कमी है | प्रकाशकों की कमी नही, किन्तु यह कहना चाहिये कि उनका 
प्राय: अभाव सा है| अब्छी-अच्छी पुस्तकों के न बनने ओर उनके न 
प्रकाशित होने के जो कारण हैं उनमें सुयोग्य प्रकाशकों का न होना भी 
एक कारण हे | बाबू दिनेशचंद्र सेन, बी० ए० ने “बन्ष भाषाओं 
साहित्य” नामक एक अद्वितीम ग्रन्थ लिखा है | उसके पहले संस्करण 
की छुपाई इत्यादि का खर्च स्वाघीन त्रिपरा के अ्रधिपति, महाराज 
वीरचंद्र माणिक्य, ने दिया | तब वह पुस्तक छुपकर प्रकाशित द्वो 
सकी | पुस्तक ऐसी उत्तम थी कि एक ही वष में उसका पहला संस्करण 
ब्रिक गया | गवनमेंट ने इस पुस्तक के इतना पसन्द किया कि दिनेश 
बाबू के २५ रुपया मासिक पेन्शन हो गई। परन्तु इस पस्तक के 
लिखने में पुस्तककत्ता ने इतना परिश्रम किया कि उनका स्वास्थ्य 
बिगड़ गया ओर जिस नोकरी की बदोलत उनको जीविका चलती थी 
उससे हाथ धोना पड़ा | फल यह हुआ कि वे रोटियों के लिए. मुहृताज 
हो गये ओर गवनमेंट की पेन्शन ह्टी से किसी तरह पेट पालना पड़ा । 
इस दशा में वे अपने पूर्वोक्त पुस्तक का दूसरा संस्करण न निकाल 
सके | उसके लिए २००० रुपये दरकार थे | इतना रुपया उनके पास 
कहाँ ? अ्रतएव बहुत दिनों तक उसकी दूसरी आवृत्ति न निकल सकी ! 
अन्त में सन्‍्याल एण्ड कम्पनी ने किसी तरू इस परमोपयोगी गअन्थ 
के प्रकाशित करके उसे सवसाधारण के लिए सुलभ कर दिया। अ्रत्र 
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कहिए, यदि यह कम्पनी न होती, तो यह्ट उतनी अच्छी पस्तक शायद 
दुबारा छप ही न सकती। राजे महराजे हैं सही, और कभी-कभी वे 
किसी-किसी की मदद कर भी देते हैं. पर उनका यह उ्यवसाय नहीं | 
फिर, कुछ द्टी राजे-मदराज ऐसे हैं जिनके पढ़ने लिखने का शौंक है। 
बाकी के विषय में कुछु न लिखना ही अच्छा है | 

बंगाल में पुस्तक-प्रकाशन का थोड़ा-बहुत सुभीता है। दक्षिण में 
भी कई थश्रादमी मराठी प॒स्तके प्रकाशित करने का ब्यवसाय करते हैं । 
वहाँ कई एक प्रेस भी ऐसे हैं जो हमेशा नई-नई पुस्तक निकाला करते 
हैं । कितनी ही मासिक पुस्तक ऐसी हैं जिनमें अच्छे-अ्रच्छे ग्रन्थ, थोड़े 
थोड़े, निकलते रहते हैं. ओर पूरे हो जाने पर अलग पुस्तकाकार प्रका- 
शित किये जाते हैं । दक्षिणात्य प्रकाशकों में हम दाभोलकर-उपनाम- 
धारी एक सजन के प्रकाशन सम्बन्धी काम के सबसे अधिक प्रशंसनीय 
सममते हैं। उन्होंने कई साल से उत्तमोत्तम अ“गरेज्ञी-ग्रन्थो का 
अनुवाद, प्रतिष्ठित विद्वानी से मराटी में कराकर, प्रकाशित करने का 
क्रम जारी किया है । श्राजतक उन्होंने केई ३० ग्रन्थ प्रकाशित किये 
होंगे। उनमें कुछ द्वी ग्रन्थ बिलकुल नये हैं। श्रधिकतर श्र गरेजी के 
अनुवाद हैं। बाबाजी सखाराम एंड कम्पनी ने भी कई उपयोगीं ग्रन्थ 
प्रकाशित किये हैं। उसका प्रकाशन-काब श्रभी तक जारी है । निणुय- 
सागर प्रेस के मालिक और जनादंन महादेव गुजर आति भी चुप 
नहीं हैं । वे भी पुस्तक-प्रकाशन में अधिकाधिक अ्रग्रसर हो रहे हैं। 
परन्तु निणंयसागर से विशेष करके संस्कृत ही के ग्रन्थ अधिक निकलते 
हैं। हाँ, महाराजा गायकवार का नाम हम भूल ही गये। आपने 
बरौदे से श्राज तक न जाने कितने श्रमूल्य ग्रन्थ मराठी में प्रकाशित 
कराये होंगे | ;आपके नाम के मराठी में ग्रन्थों की एक माला की माला 
ही निकलती है| आपकी इस माला में जितने ग्रन्थ निकले हैं एक 
से एक अपूर्व हैं। इस समय हम लोगों के ऐसे ही ग्रन्थों की जरूरत 
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हैं। महाराजा गायकवार के विद्या क्रा बेतरह व्यसन है | ग्र थकारों 
के तो वे कल्पवृक्ष ही हैं। किसी ग्रथकार का काई अच्छा ग्थ 
उनके सामने आया कि गथकार को परस्कार मिला। आपने कितनी 
ही दफे मराठी मासिक पस्तकों के सम्पादकों के ल्षेखों पर प्रसन्न होकर 
हज़ारों रुपये दे डाले हैं। इस समय आपके साहाय्य से महाभारत का 
एक बहुत ही अ्रच्छा अनुवाद, मराठी में, हो रहा है । 


इन प्रान्तों मे पस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय करके मुशी 

किशोर ने बड़ा नाम पाया, बहुत लाभ भी उठाया और सवसाधारण 
में विद्या का प्रचार भी बढ़ाया । उन्होंने ;हिन्दी, उदू , फारसी और 
संस्कृत के ग्रंथ प्रकाशित करके, बहुत सी अच्छी-अ्रच्छी पस्तकें, 
थोड़ी कोमत पर, सुलभ कर दी। यदि मु शीजी इस काम के न करते 
तो तुलसीदास की रामायण गाँव-गाँव में न देख पढ़ती | यह व्यवसाय 
करके उन्होंने खुदभी लाभ उठाया और दलज़ारों पुस्तके प्रकाशित 
करके शिक्षा-प्रचार ओर ज्ञान-वृद्धि भी की। परन्तु मुशीजी के सद्‌- 
व्यवसाय का द्व॒दय से अमिनन्दन करते हुये, हम यह भी कहना अपना 
कतंव्य सममते हैं कि उन्होने विशेष करके उन्हीं पुरानी पुस्तकों के 
प्रकाशन की ओर ग्धिक ध्यान दिया जिनका थोड़ा-बहुत घर्म्म से 
सम्बन्ध था। अ्रथवा उन्होंने किस्से-कह्दानी आदि की ऐसी किताबें 
प्रकाशित की जिनके सच लोग पसन्द नहीं करते | परन्तु इसके साथ 
एक बात यह भी है कि उन्नतविचार-पूर्ण प॒स्तके' पढ़ने की लालसा 
पढ़े-लिखे आदमियों में अभी कुछ द्वी दिन से जाणत हुई है। अतएव 
यदि मु शी जी के इस तरह की पस्तके' मिलतीं ओर वे उन्हें प्रकाशित 
भी करते, तो भी उनके पढ़नेवाले बहुत न मिलते | 


शवेडुटेश्वर प्रस के मालिक ने भी प्रकाशन का काम करके साहित्य 
की बहुत कुछ उन्नति की है। पहले श्रापके यहाँ विशेष करके संस्कृत 
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ही के ग्रन्थ छपते थे; पर ग्ब्र हिन्दी के भी छपने और प्रकाशित होने 
लगे हैं | पुगण, ज्योतिष और वैद्यक श्रादि के ग्न्थों का हिन्दी अनु- 
बाद प्रकाशित करके आपने संम्कृत न जानने वालों के लिए इन ग्रन्थों 
से लाभ उठाने का द्वार उन्मुक्त कर दिया। यह आपने बहत बंड़ा 
कास किया | जब्च से आप श्रीवेडुटेश्वर-समाचार को निकालने लगे 
हैं तत्र से हिन्दी को भी अ्रच्छी-अच्छी पुस्तक आपके यहाँ से निकलने 
जञगी हैं | जहाँ तक दमने मुना है, आप अच्छे-अच्छे ग्रन्थकारों, अनु- 
बादकों थ्रोर प्राचीन पुस्तक प्रदात'यों को घन और पुस्तक आदि से 
सद्दायता देकर उनका उत्साद «9 बढ़ाते हैं। यद्द आपके पुस्तक 
प्रकाशन में विशेषता है 

ओर भी इस समय कई सजन हिन्दी में पुस्तक-प्रकाशन का काम 
करते हैं | उनका भी उद्योग अमभिनन्दनीय है| परन्तु इस तरह के 
प्रकाशका में जो लोग सुशिक्षित हैं उनके यहाँ से प्रायः अनुपयोगी 
पुस्तके निकलते देख खेद होता है। अब शिक्षित जनों का ध्यान 
देशोननति की तरफ्र जाने लगा है, शिक्षाप्रचार की तरफ जाने लगा 
है, विद्या, विजान और कला-कोशल के अभ्युदय की तरफ जाने लगा 
है | अतएवं ऐसा समय आने पर मी, शिक्षित द्वोकर जो व्यवसायी 
इन विषयों की एक भी पुस्तक न प्रकाशित करके केवल उपन्यास, 
नाटक और किस्से कद्दानियाँ ही छाप कर रुपया बटोरना चाइते ईं वे 
अभिननन्‍्दन के पात्र नहीं । हम यह नहीं कहते कि नाटक ओर उपन्यास 
न बने , जरूर बने ओर जरूर प्रकाशित द्वों | पर फो सदी बहुत नहीं 
तो दस पस्तके तो समयानुकूल निकले । बनारस ओर मुरादाबाद 
ग्रादि के प्रकाशकें का ध्यान जहर इस तरफ जाना चाहिए। इम 
उपन्यासों के विरोधी नहीं। आओ गरेजी भाषा का साहित्य कितना उन्नत 
हैं। पर उसमें मी डिकरेम्मन, देप्रोरन, लग्दन झो३ई पेरिस के कोट स 
के रइस्य, जोला आदि के उपन्यास भरे पड़े हँ। पर मारे यहाँ तो 
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आर कुछ नहीं, प्रायः इसी तरह की अनुपयोगी पुस्तकें की भरमार 
है | काम-शासत्र और रति-शासत्र प्रकाशित करना, अश्रथवा कुछ का 
कुछ लिख कर गन्दे नाम से देश भर में विशापन छपाते फिरना बड़ी 
लजा की बात है। कुछ लोग कानून के डर से मजमून तो अ्रश्त्लीज 
नहीं होने देते, पर लोगों के श्रम में डालने के लिये, नाम केाई गन्स् 
सा रख देते हैं, जिसमें नाम देख कर द्दी लोग पुस्तक मेंगावे' | यह 
अत्यन्त निन्दनीय काम दे। क्या हददी अच्छा द्वो यदि गवनंमेंट पेनल 
केड के अश्लील साहित्य-सम्बन्धी सेकशन के जरा ओर व्यापक 
करके इन केाकशास्तरियों की पुस्तके' मुरादाबाद की राम-गंगा और 
माँसी के लक्ष्मी तालाब में डुचो दे | 

जब किसी भाषा की उन्नति का आरम्भ होता है तत्र उपन्यासों 
ही से होता है। उपन्यासों के पढ़ने में मन के फश्भ्रिम नहीं पड़ता ! 
बुद्धि की मी सद्बालना नहीं करनी पड़ती | अरतएव सब लोग, मनोरञ्षन 
के लिये उपन्यासों के प्रम से पढ़ते हैं। हिन्दी में जो इस समय 
उपन्यासों का जोरशोर है तरह हिन्दी के मावी अमभ्युदय का सूचक है। 
परन्तु उपन्यासकारों का धम्म है कि यथासम्भव वे अच्छे उपन्यास 
लिखे | क्‍या वड्लिम बाबू ने बंगला में उपन्यास नद्दीं लिखे ? यटि यद्द 
कहें कि उपन्यासों के सिवा उन्होंने ओर कुछ लिखा ही नहीं तो भी 
अ्रत्युक्ति न होगी | उनका एक भी उपन्यास बुरा नहीं । क्‍यों फिर उनको 
इतनी कदर है ? इसीलिए कि उनका रचना-कोशल उत्तम है, उनका 
कथानक अच्छा है, उनके प्रत्येक पात्र का क्रिया-कलाप स्वाभाविक 
है, जहाँ जिस रस की अपेक्षा थी वहाँ उसका पूरा परिषाक हुआ हे | 
यदि लेखक अच्छा है तो वह अपने उपन्यास में मनुष्यों के चरित 
का स्वाभाविक और सावंजनानुमोदित चित्र खींच कर पढ़ने वालों को 
मुग्ध जरूर कर देगा ॥ और यदि लेखक अच्छा नहीं तो वह चाहे 
अपने पात्रों के खितना कुरुचि-कषाय पिलावे, चाहे जितने रहस्यों 
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के स्फोट करे ओर चाहे जितने हरमों का हाल लिखे उसके उपन्यास 
से कभी यथेष्ट आ्रानन्द न मिलेगा | अ्रतएव लेखकों के। चाहिये कि 
अच्छे-श्रच्छे उपन्यास लिखे और प्रकाशक उनके गुण-दोषों पर 
ग्रच्छी तरह विचार करके उन्हें प्रकाशित करे | . 

यदि प्रकाशक अपने व्यवसाय के अ्रच्छी तरदइ जानता है, यदि 
वह लोगों की रुचि के पहचानता है, यदि उसे अपने लाभ के साथ 
अपने देश और अपने देशवासियों के लाभ का भी कुछ खयाल है 
तो वह अच्छे -अरच् छे भी उपन्यास प्रकाशित कर रुपया पैदा कर सकता 
है । यदि वह अच्छे लेखकों के उत्साह्वित करेगा तो वे अच्छी पुस्तके 
उसके लिए. जरूर लिखे गे | इसमें उसे कुछु अधिक खर्च करना 
पड़ेगा | परन्तु बहुजन मान्य पुस्तक प्रकाशित करने से लाभ उसे 
अधिक होगा । ओर यदि थोड़ा ह्दी लाभ हो, तो भी उसे यह सेचफर 
सनन्‍्तोष करना चाहिये कि मैंने एक अनुपयेगी और दनी ति-वद्ध क 
पुस्तक का प्रचार करके अपने देश भाइयों की रुचि के नहीं खराब 
किया । 

हष की बात है, कुर्छ प्रकाशकों का ध्यान श्रत्॒अ्रच्छी-अच्छी' 
देशोपयेगी प्‌ स्तकों के प्रचार की तरफ गया भी है| हिन्दी और 
दिन्दस्तान के हिर्ता चनन्‍्तक परिडित माधवराब सप्रे , बी० ए० ने नागपुर 
में एक कम्पनी स्थापित की है। उसका उद्देश हिन्दी में अ्रच्छे-अ्च्छे 
ग्रन्थ प्रकाशित करने का है | उसके प्रबन्ध से हिन्दी ग्रन्थमाला नाम 
की एक मासिक पुस्तक निकलने लगी है, उसमें हिन्दी के अ्रच्छे-अ्रच्छे 
ग्रंथ प्रकाशित करने का है | उसके प्रबन्ध से हिन्दी ग्रन्थमाला नाम 
की एक मासिक पुस्तक निकलने लगी है, उसमें हिन्दी के श्रच्छे-अच्छे 
ग्रन्थ निकलने शुरू हुए हैं | यदि हिन्दी पढ़ने वाले उस पर कृपा करते 
रहें तो उसके द्वारा हिन्दी के उत्तमोत्तम भ्रन्थों के प्रचार की बहुत बड़ी 
आशा है | 
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कुछ समय से ह डियन प्रेस ने भी पुस्तक-प्रकाशन काम जारी 
किया है। हिन्दी-लेखकों के लिये यह्द बहुत ही शुभ अउ्सर है। 
इ डियन प्रेस का काम कैसा है, उसका नाम कैसा है, उसका: प्रतरन्ध 
कैसा है--इस विपय में कुछ भी कहने की जरूरत नहदीं। अकेली 
“तरस्वती” या अकेला “रामचरितमानस” ही इन बातों की उत्कृष्ट 
सरटीफिफ्रेट है। दाँ, इतना हम जरूर कद्द देना चाहते हैं कि सब 
विपयों म॑ विशेषता द्वोने ही के कारण इन प्रांतों की गवर्नमेंट ने, 
अनेक देशी ओर विदेशी पुस्तक-प्रकाशक्ों के साथ प्रतियोगिता में, 
इ डियन प्रस ही के अ्रंष्ठता दी है और उसी की पाख्यपस्तके' अपर 
ओर लाश्रर प्राइमरी स्कूलों में जारी करने के लिये मंजर की हैं । 

प्रकाशक अच्छा . होने से ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार दोनों की अधिक 

ला यह सा ४ 
होती है। इससे अन्थकार की विशेष यशोवृद्धि द्ोती है | जो अच्छे 
लेखक हैं व अच्छे द्वी प्रकाशकों के अपनी पस्तके देते हैं श्रोरों के 
लिए लिखना वे अपने विरद के विरुद्ध सममते हैं| उत्तरी श्र व अथवा 
विकास-सिद्धान्त पर लेख लिखने के लिए चाहे केई केई बरसों विज्ञा- 
पन दिया करे और चाहे वह जितने पदक देने का लालच दिखावे' 
केई उसके लिये कल्मम न उठावेगा | मतलब्न यह्द कि अच्छा प्रकाशक 
अच्छे ग्रन्थकारों के बड़े भाग्य से मिलता है | यदि ऐसे प्रकाशक से 
कुछ लाभ को भी आशा द्वो तो फिर सोने में सुगन्ब समझना चाहिये । 
इ डियन प्रेस प्रयाग, ने घार्मिक सामाजिक, ऐतिहासिक, औप- 
न्यातिक, वैज्ञानिक--सभी विषयों पर पस्तक -प्रकाशन करने की 
घोपणा को है| यही नहीं, किन्तु सस्कृत-त्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित 
करने का भी तंकेल्य उसने किया है। परन्‍्तु पुस्तके' उपयोगी होनी 
चाहिएँ। हिन्दी लेखकों के ग्रंथ प्रकाशन मार्ग मे जो बाधाएँ था उन्हें 
इस प्रंस के परमोत्साह्द, ओर बज्ञवासी होकर भी हिन्दां के दिपिषी, 
स्वामी ने एकदम दूर कर दिया | श्रत्र भी उनके इस श्ोदाय्य से यदि 
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हिन्दी में उपयोगी ग्रन्थ लिखकर लोग लाभ न उठाव तो दम यूद्दी 
कहेंगे कि द्विन्दीं के दर्भाग्य की चिक्रित्सा द्वी नहीं हो राकती। यह 
बिलकुल ही असाध्य हो गया है। ईश्वर करे, दमारी यह सम्भावना 
गलत निकले । अ । 

। [ जनवगीे, १६०८ 


:-अधरिलप्ार पका, 2ा८समरवाबाकचापताजतछ,. पिनीयापकत++न्‍कनमनक. 


१३---समाचार-पत्रों का विराट रूप 


१--हे विराट म्वरूपिन्‌ समाचारपत्र ! आप सर्वान्तय्यांमी साक्षात्‌ 
नारायण हैं | वृत्तपत्र, वर्त्तमानपत्र, समाचार-पत्र, गैजट, अ्रखत्रार आदि 
आपके अनेक नाम और रूप हैं। अ्रत:--“अनेकरूपरूपाय विष्णवे 
प्रभविष्ण॒वे?-.आपके प्रणाम | 

२--पत्र-व्यवहार अथवा चिट्ची-पत्नी आपके पादस्थान में हैं । 
आप अपने विराट पाद प्रहार सें उसका मदन किया करते हैं; अथवा 
रद्दी कागजों की योकरी में फेका करते हैं। पत्र-व्यवद्दार करनेवालों 
या चिट्दी-पत्री लिखने वालों के उत्तर देना. या न देना, आपके पाद 
ही की कृपा या श्रनकृपा पर अवलम्बित रहता है | 

२--चुय्कुले ओर इँंसी-ठटठे की बातें आपके जंघास्थान में हैं। 
क्यों ? इसे आप खुद समझ जाइए | 

४--समाचार, नये नये समाचार, विचित्र समाचार ओर स्फुट 
समाचार श्रापके उदरस्थान में हे। इन्हीं से श्रापका प्रकाए्ड, प्रलमंत 
और प्रसूत पेट अकसर मरा रहता है| यदि और कुछ भी न हो तो 
भी आपका विराट रूप इन्हीं के सह्दारे थमा रद्दता है। 

५---किसी तरह रुपया कमाने के लिये किताबे और दवाइयाँ 
बेचने, घड़ियाँ मरम्मत करने ओर ऐजन्सी इत्यादि खोलने की युक्तियाँ 
निकालते रइना आपके हृदय-स्थान में -है..। 
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६--छोटे बड़े, तरह-तरह के लीडर (टिप्पणियाँ ) आपके प्रष्ठ- 
स्थान में हैं। उन्हें आपकी पीठ की रीढ़ कहना चाहिये | जो वे न हों 
तो झ्रापका विराट रूप कुबड़ा हो जाय | 
७--विज्ञापन की छपाई और अपने मूल्य आ्रादि के नियम आपके 
बाहुस्थान में हैं, क्योंकि उनकी घोषणा आप से पहले ऊध्वंत्राहु 
ट्वोकर करते हैं | 
८--स्थानीय समाचार आपके कण्ठ-स्थान में हैं । 
६--मुख्य लेख आपके मुख-स्थान में दे । 
१०--अ्रपने प्रेस की पस्तकों के विज्ञापन आपके नेत्र-स्थान में 
है, क्‍योंकि उनकी तरफ आपकी हमेशा निगाह रहती है । 

। ११--अञ्र गरेजी अखबारों से लेख, खबरे और तसवीरे नकल 
कर लेना आपके शीष स्थान में है। इस काम को छप सिर के बल 
करते हैं | 

१२--प्रग्रिम मूल्य श्रापके परमानन्द स्थान है । 

१३--पश्चात्‌ मूल्य आपके क्लेश स्थान में है । 

१४--प्रेस ( छापाखाना ) आपके मन्दिर-स्थान में हे । 

१५--छापने की कल या मैशीन आपके मातृ-ह्थान में है । 

१६--छापनेवाले, प्रस मैन, मैशीनमैन आपके पित्‌ स्थान में हैं | 

१७--टाइप आपके अस्थि-स्थान में है | 

श्य--स्थाही आपके शोणित-स्थान में है | 

१६ --कागज आपका स्थूल और लेख, आपका सूक्ष्म शरीर है। 

२०--अन्तरात्मा आपका घरम्म, श्रथवा धर्म के नाम से जो कुछ 
आप सममभते हैं, वह है। उसके खिलाफ किसी के कुछ कहने या उस 
पर दोषों का आरोप करने, से आपकी श्रात्मा तड़पनें लगतो है; जलते 
हुए अज्ञारों से भुन-सी जाती है । कुछ शान्‍्त होने पर जो आप सन्निपात 
की जैसी कल्पना (0८आपाा) शुहू करते हैं तो बरसों आपका मुद्द 
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नहीं बन्द होता | धम्म मर आधात, व्याधात, प्रतिघात और प्रत्याघात 
का शोर मचाते हुये लेख लेख लेख--लेख पर लेख, आप लिखते दी 
चले जाते हैं । 

२१--नीति ( पालिसी ) आपको घोर अन्धकार में पड़े रहना; 
पर दूसरों के उजेले में खींच लाने के लिये जी-जान से उतारू रहना; 
मजमून पर मजमून लिखते जाना; मारत के गारत होने, पराने रीति- 
रवाज के डूबने ओर अर गरेजो शिक्षा के पेड़ में कड़वे फल लगने की 
आठ पहर चोंसठ घड़ी पुकार मचाना; ओर' समुद्र-यात्रा का नाम 
सुनते ही जाल में फंसे हुये हिरन की तरह घत्ररा उठना है । 

२२--विद्वत्व आपका यह है जिसे दत्त, तिलक ओर टीवी वगैरह 
के, आपकी समझ के खिलाफ, कुछ कर डालने पर, आप प्रकट करते 
हैं| फिर चाहे आप वेद का एक मंत्र भी सही-सही न पढ़ सर्के अथवा 
दर्शनों, पुरानों, स्मृतियों और उपनिषदों की एक सतर का भी मतलब 
न समर सों, पर आप ऐसी-ऐसी तकना, जितकना और कुतकनाये' 
करते हैं और ऐसी ऐसी आलोचनाये , पर्य्यालोचनायेँ ओर समालोच- 
नाये लिखकर इन लोगों के धुर उड़ाते हैं क्रि आपकी पंडित प्रभा 
संसार के सारे संस्कृत पंडितों की आँखों में चकाचोंध पेदा कर 
देती हैं । 

२३--अन्नदाता ! आपके लुधियाना; लाहोर, अलीगढ़, मुरादा- 
बाद और माँसी आ्रादि के मित्र, गुप्त और प्रसुप्त इत्यादि, प्रकट, 
अप्रकट ओर प्रकटाप्रकट नामघारी विशञापनबाज हैं | इन कोकशास्त्री, 
रतिशास्री और कामशास्त्री जीवों के दर्शन अ्रन्धी खोपड़ी के श्रादमियों 
के बहुत द्टी दलंभ हैं | कई वर्ष हम मुरादाबाद में रहे ओर राँसी में 
भी हमने अनेक चक्कर लगाये; परन्तु इन पुण्यात्माओं का दर्शन इसमें 
नसीब न हुआ | 

२४--जीवनी शक्ति आपकी सैकड़ों तरह के ताम्बूल-बिद्दार के; 
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इज़ारों तरह के उपदंशह्ारक, प्रमेहमारक, शुककारक दवाश्रों के: लाखों 
तरह के बीस, पत्चीसा, तीसा यन्त्र .और उड़ीस, साथर वृहत्साचर, 
महावृद्त्साबर ग्रन्थों के अजीब अजीब विज्ञापन हैं । 

२५--चल आपका उपद्दार है | अगर आप उपहार को बाँट कर 
अपने बल के कायम रखने या बढ्ान की चप्टा पर चष्टा न करते रहें 
तो शीघ्र ही आपके घुटने थामकर उठने, या खड़े रहने की जछूरत 
पड़े | इसलिये आपके उपहार का बहुत बड़ा ख्याल रहता है शो 
उसकी तारीफ जिखने में आप सहस्त्रत्राहु दो जाते हैं | 

२६--खेल ्रापका टेबल, आलमारी, ताक, सन्दूक ओर चार- 
पाई पर पड़े हुए सामयिक साहित्य, प स्तक, अंथ, किताब, अ्रद्नत्रार 
वगेरह की समालोचना है | खेल क्‍या यह तो आपकी एक अद्भुत 
लीला है | कभी आप किसी किताब को छुपाई को तारीफ करते हैं. 
कभी उसके कागज को; ओर कभी उसके लिखनेवाले की। भूल से 
कभी झ्राप उसके गुण-दोप की भी एक आव बात कद्द डालते हैं | एक 
बात आप में अजीब है | वह यह कि अ्र॑गरेजी चाहे आप राम का 
नाम द्वी जानते द्वोा, पर जरूरत पड़ने पर ब्रेकन, बाइरन, कारलाइज, 
मिल्टन और शेक्सपियर के ग्रन्थों का भी मस आप खूब समम लेते हैं 
ओर समक्का भी देते हैं | वदों पर भी आप व्याख्यान दे डालते हैं; 
दर्शन शास्त्रों का सिद्धान्त मी आप समम लेते हैं; इंगलेंड तथा द्विन्द 
स्तान के बड़े बड़े विद्वानों की पोजिटिकल वक्‍त॒ताओं को भी आप 
अपने आ्रालोचना कुठार से काट कर छिन्न-भिन्न कर डालते हैं । 

२७--देशोपकार आपका पत्र, धम्मंरक्ञा आपकी कन्या; अच्छी- 
अच्छी ५ स्तकों की प्राप्ति आपकी पत्नी; और ऐसी-वेसी पस्‍्तके ओर 
श्रोपधियाँ आपकी दासियाँ हैं। 

४८--सम्पादक आपके दोस्त ओर मुफ़्त पढ़ने वाले आपके जानी 
दश्मन हैं । 
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२६-- पताका आपको हिन्दस्तान को हित-चिन्ता, नक्क्वारा आपका 
अशान की गहरी नींद में सोये हुओं का जगाना, पराक्रम आपका 
सनातन-धम्म की साफ सड़क से भटके हुओ के रास्ता बतलाना 
है । 

३०--ऐस आपके इस व्यापक ब्ाट रूप का हम त्रिकाल ध्यान 
करते हैं | श्रापकी तीन त्रिगुणात्म मूर्तियाँ हैं--प्रत्याहिक, साप्ताहिक 
और पाक्षिक | मासिक और त्रमासिक आपके लीलावतार हईं-। ऐसे 
लीलामय आपके बिकट विराट रूप के छोड़ कर हम--“कम्मे देवाय 
हविषा विधेम ??? 

स्तावकास्तव चतुधु खादयोी 
भाषकाश्न भगवन्‌ भवादयः । 
सेवकाः शतमखादवय;. सुर 
वृत्तपत्र | यदि, के तदा वयम ? 
[ नवम्बर, १६०४ 


१४--सम्पादकीय योग्यता 

ग्रेड मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका अर गरेजी में निकलतीं 
है! उसमें एक लेख निकला है। उस लेख में वर्तमान समय के 
विद्वानों और मुख्य मुरूष समाचार-पत्रों के सम्पादकां की इस विषय 
में सम्मतियाँ प्रकाशित हुई हैं कि समाचार-पत्रों के कामयाब्री के लिये 
सम्पादक में कोन कोन गुण होने चाहिएं। विषय बड़े महत्व का है | 
इससे कुछ सम्मतियों का संक्षिप्त भावार्थ हम यहाँ पर प्रकाशित करते 
हैं। आशा है, हिन्दी के समाचार-पत्रों ओर पत्रिक्राओं के सम्पादकों 
के लिये ये सभ्मतियाँ उपदेशजनक नहीं, ते मनोारज्ञक जरूर 
हों गी-- 

सर उ्य मिलजीन रीड कहते --“सम्पादक का पद पाना सोभाग्य 
की बात है। सम्पादकोां के कतंव्य एक नहीं, अनेक हैं। उन्हें पूरी-पूरी 
स्वाधीनता रहती है। जिम्मेदारी भी उन पर कम नहीं रहती | निसने 
एक दफे यह काम क्रिया उसे उसमें कुछ ऐसा आनन्द मिलता है कि 
उसका उत्साह बढ़ता ही जाता है । इस काम के लिये लड़कपन द्वी से 
सम्पादकीय शिक्षा की जरूरत द्वोती है | इसके लिये घेय्य दरकार है । 
जल्दी करने से कामयात्री नहीं होती |? 

“पुरूय बात तो यह है कि सम्पादक बनाने से नहीं बनता, उसके 
लिये जिन गुणों की अ्रपेज्ञा द्ोती है वे जन्म द्वी से पेदा होते हैं । 
साहित्य का उत्तम ज्ञान, दूरदशिता और व्यापक दृष्टि आदि बाते” 
तजबें और अध्ययन से प्राप्त हों सकती हैं, पर सम्पादकीय कार्य में 
कामयाब्री को कुन्चा मनुष्य माँ के पेट हो से लात। हे” । 
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रिब्य आफ रिव्यज के सम्पादक स्टीड साहब, कहते हैं-.“सम्पा- 
दक का पहला गुण यह देना चाहिये कि प्रत्येक विषय का उसे अ्रच्छा 
परिजशान हो, चाहे जे। विषय हो उस पर लेख लिखने में उसे आनन्द 
मिल्ले ओर जिस विषय की वह चर्चा करे जी-जान होम कर करे; किसी 
बात की कसर न रकखे |”? 

दूसरा गुण सम्पादक में यह होना चाहिये कि जिस विषय पर 
उसे कुछ लिखना हो उस विषय का उसे पूरा-पूरा ज्ञान हो | तत्सम्बन्धी 
अपने विचारों के खूब अच्छी तरह, निश्चयपूष, अपने मन में स्थिर 
कः ले | इसके बाद वह उन विचारों के इस प्रकार साफ़नसाफ प्रकट 
करे' कि महामूर्ख आदमी भी उसकी बाते सुन कर उत्तके दिली मतलब्न 
के। समझ जाय | ऐता न हो कि उसका“मतलतब्र कुछ हो पर पढ़नेवाले 
कुछ और ही समझे ।” 

“घम्पादक के लिये एक और बात की भी जरूरत है। वह यह 
कि उसे सोना अच्छी तरह चाहिये। यदि क्रिसो कारण किसो रात 
के कम नींद आवे ते मौका पाते ही उस कमी के किसी और रात 
के पूरा कर लेना चाहिये |” 

“इसके कहने की में केई जरूरत नहीं सममता क्रि सम्पादक 
के लिये अच्छे स्वास्थ्य, तिशेव परिश्रम ओर उत्तम बुद्धिवता आदि 
की भी आवश्यकता है | ये गुण तो द्वोने ही चाहि: | हाँ, एक बात 
की मैं सत्र से अधिक जरूरत समझता हू | सम्पादक की विचारशक्ति 
इतनी तीत्र होनी चाहिये कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी उसके ध्यान में 
अर जाय? | 

व्यलफास्ट न्यूज ज्ञेटर के सम्पादक, सर जेम्स हेंडरसन, कहते 
हैं--समालोचना करने की शक्ति, जिस विषय्र का विचार चल्ञा हो 
उसे ऐसी चित्ताकर्षक भाषा में लिखना, जिसे पढ़ते ही पढ़नेवाले का 
चित्त उस तरफ खिंच जाय और उसे पढ़े बिना उससे न रहा जाय, 
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किसी वक्तृता अथवा क्सी विशेष घटना पर विचार करते समय 
उसकी सब से झधिक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में था जाना, उत्तम 
शिक्षा, ओर विद्या की प्रत्येक शाखा का जहाँ तक हो अधिक शान-- 
इन्हीं गुणा की सम्पाठक के लिये सब्र से अधिक आवश्यकता है; 
इसके बिना सम्पादक का काम श्रच्छी तरद्द नहीं चल सकता |? 


व्यस्ट मिनिस्टर गेजट के सम्पादक, जे० ए» स्पेंडर, को राय 
है---।लखन की अच्छी योग्यता, दृढ्प्रतिज्ञ जिस समाचार-पत्र से 
उसका सम्बन्ध द्वो, अथवा जिसके लिये उसे लेख लिखने पढ़ते हां, 
उसके सिद्धान्तों के अनुसार अपनी बुद्ध स काम लेने की शक्ति और 
व्यवसाय तथा व्यवह्यर-सम्बन्धो बातों का यथेष्ट शान | जीवन-सम्बन्धी 
और सामाजिक बातों में तजरिब का द्वोना तथा साहस । नये सम्पादक 
के लिये इन्हें गुणों की आवश्यकता होती है। इनके होने से वह श्रपने 
व्यवसाय में कामयाब ही सकता है?' | 


पालमाल गैजट के सम्पादक, सर डगलस स्ट्रेट, कहते हैं---“ओऔर 
मामूली बातों के सिवा, नये सम्पादक, के सख्त काम और नाउम्मेदी 
का सामना करने के लिए भी इमेशा तेयार रहना चाहिये। उसे शअ्रपने 
कतंव्य का सबसे अधिक खयाल द्वोना चाहिये | जिस काम में वह हाथ 
डाले उसे जी जान से करना चाहिये” | 


पीपुल के सम्पादक, गज इटन, अपनी सम्मति में सर एडविन 
आनलल्‍ड से ये वाक्य उद्धृत करते हैं-- 


“सम्पादक के लिये सब्र प्रकार को विद्या, ज्ञान और तजरिबें की 
जरूरत होंती है । कोई बात ऐसी नहीं जिसका उपयोग उसे न द्वोता 
हो” | हटन साइबे की निज्न की राय यह दे कि सब्न प्रकार की शिक्षा-- 
विशेष करके व्यापार विषधयक-सम्पादक के बड़े काम ञआ्राती है । इन 
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की भी राय है कि सम्पादकीय गुण मनुष्य के जन्म ह्वी से प्राप्त होते 
हें; उपाजन करने से नहीं मिलते । 

एक विद्वान का नाम है एम० एच० स्ीलमम | आप ललित 
कलाग्ं का अ्रच्छा ज्ञान रखते हैं और उनकी समालोचना करने में 
सिद्धईस्त है । आपके सम्पादकीय बातों का भी उत्तम अनुभत्र है| 
आप सम्पादक के लिये इन बातों की ग्ञावश्यक्ता समक्ते हैं-- 
“ग्रच्छा. 'श्य अच्छा चाल-चलन, शिष्टाचार, सब से मेल-जोल , 
सच्च बात। मेंबर . 7ता, कसी बात पर कुछ लिखने को योग्यता 
ओर सममक-बूककर उत्साह-पूर्वंक अपना काम करने को शक्ति? । 

स्क्रादस्मैन के भूतपूर्व सम्रादक, सी० ए० कूपर, की राय है-- 
“सम्पादकीय काम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति, इतिहास ओर पसिद्ध- 
प्रसिद्ध काव्य-अ्न्थों का ज्ञान, प्रकृत त्रिषय में बुद्धि के सन्नम करन वी 
शक्ति, हर एक बात की आलोचना करने क्रो योग्यता, यथार्थ कषन 
की आदत, तकशादख्लनतुमोदित विचार-परम्यरा और परिश्रम”? | 

मैनचेस्टर गाजियन के सम्पादक, सी० पी० सर्क्राट कहते हैं कि 
सिर्फ एक ही बात ऐसी हे जिसके बिना केाई आदमसो सम्यादक्ीय काम 
नहीं कर सकता | यद्द बाव है “दिमाग” | श्रर्थात्‌ अच्छे ही दिमाग 
का आदमी सम्पादकीय काम के योग्यता से कर सकता है| 

जितने मु द उतनी बातें ! ऐिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे 
की राय से मिलती भी हैं। कुछ दो. । इन बड़े.बड़े सम्पादकां की बाते 
हम लोगों के विचार करने लायक जरूर है |इसी से हमने इनके 
कथन का स्थूल भावार्थ प्रकाशित करना उचित समक्का | 


[ जुन, १६०७ 
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कुछ दिन हुये अखबारों में यह चर्चा हुईं थी कि श्रमेरिका में 
सम्पादकों के लिये स्कूल खुलने वाला है | इस स्कूल का बनना शुरू 
हो गया और, इस वर्ष इसकी इमारत भी पूरी हो जायगी | आशा है 
कि स्कूल इसी वष जारी भी हो जाय | अ्रमेरिका के न्ययाक प्रान्त में 
केलंबिया नामक एक विश्वविद्यालय है। वही इस स्कूल के खोल रहा 
है | जैसे, कानून, डाक्टरी, इश्लीनियये और कला-कोशल आदि के 
अलग-अलग स्कूल और कालेज हैं; ओर अलग-अलग द्ोकर भी 
किसी विश्वविद्यालय से सम्प्नन्ध रखते हैं, वैसे द्वी सम्पादकीय बिद्या 
सिखलाने का यह रकूल भी कोलंबिया के विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध 
रखेगा | संसार में इस प्रकार का पहला स्कूल होगा | 

और के।ई देश ऐसा नहीं जिसमें अ्रमेरिका के बराबर अखबार 
निकलते हों | मासिक और साप्ताहिक अखबारों के जाने दीजिये, 
केवल दैनिक अखबार वहाँ से २००० से भी अधिक निकलते हैं। 
इतने देनिक अखबार दनिया में कहीं नहीं निकलते । जहाँ अखबारों का- 
इतना आरधिक्य दे वहाँ अखबारनसीबी का स्कूल खोलने की यदि 
जरूरत पड़े तो कोई आश्रय की बात नहीं । अमेरिका में जैसे और 
अ्यवसाय---रोजगा र हैं--वैसे ही अखबार लिखना भी एक व्यवसाय है 
जो लोग इस व्यवसाय के करना चाहेंगे वे इस स्कूल में दो वर्ष तक 
रहकर सम्पदकीय विद्या सीखेंगे | जो लोग इस समय सम्पादकता कर 
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भी रहे हैं हुये भी इस स्कूल में, कुछ काल तक रहकर, संपादन-कला 
में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे | इस स्कूल के लिये बीस लाख डालर घन 
एकत्र किया गया है; ओर पचास हजार डालर लगाकर इसकी इमारत 
बन रही है । हारवर्ड विश्वविद्यालय के सभापति, इब्वियट साहब, से 
पूछा गया था कि इस स्कूल में कौन-कौन विषय सिखाये जायेँ | इलियट 
साहब ने विषयों की नामावली इस प्रकार दी हैं-- 
प्रबन्ध-विषय--दफ़्तर की स्थिति-स्थापकता; प्रकाशक के कतंब्य; 
अखबार का प्रचार, विशञापन-विभाग; सम्पादकीय ओर सम्बाददाताश्रों 
का विभाग; स्थानीय बाइरी और विदेशी समाचार-विभाग; साहित्य 
और समालोचना-विभाग; राज-कर-विभाग, खेल कूद और शारीरिक 
व्यायाम-विभाग | इन सब विभागों के विषय में अ्रच्छी तरह से शिक्षा 
दी जायगी और प्रत्येक विषय की छोटी से भी छोटी बातों पर व्या- 


ख्यान दोंगे । ' 
कला -कोशल ( कारीगरी ) विषय--छापना, स्थाही, कागज, 


इल्यक्ट्रो; टइपिग, स्टीरियो टाइपिग, अक्षर-योजना, अक्षर ढालना, 
चित्रों की नकल उतारना, जिल्द बाँधना, कागज काटना और सीना 
इत्यादि । 

कानून-विषय--स्वत्व-रक्षण-( कापी-राइट )-विधि; दीवानी और 
फौजदारी मान-द्वानि-विधि; राजद्रोह- विषयक विधि, न्यायालय के कार्यों 
का समालोचना-सम्बन्धी कर्तब्य, सम्पादक, प्रकाशक, लेखक, ओर 
संवाददाताओं की जिम्मेदारी का विधान। संपादकीय कतंव्याकतंव्य 
अथवा नीतिविद्या | सम्पादको की सवसाधारण के सम्बन्ध रखने वाली 
जिम्मेदारी का ज्ञान । समाचारों के प्रकाशित करने में समाचार पत्रनीं 
के सम्पादक और स्वामी के मत-प्रदर्शक की सीमा | मत प्रकथ करने में 
सम्पादक, प्रकाशक और सम्बाददाताश्रों का परस्पर सम्बन्ध | 

अखबारों का इतिहास | अ्रखबारों की स्वतन्त्रता दत्यादि। 
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फुटकर बाते--सव्र-सम्मत से स्वीकार किये विराम-चिह्न, वर्ण 
विचार, संक्षेप-चिन्द,शोघन-विधि आदि। पैराग्राफ और सम्पादकीय 
लेख लिखना, इतिद्वास, भूगोल, राज-कर, राज्य-स्थिति, देश-व्यवस्था, 
गाहंस्थ्य-विधान ओर अ्रथंशास्र आदि के सिद्धान्तों के अनुसार प्रस्तुत 
विपयों का विचार करना । 

इलियट साहब का मत है कि सम्पादक के लिए इन सत्र बातो का 
जानना बहुत जरूरी है। सत्य की खोज में जो लोग रहद्दते हैं उनकी 
भी अपेक्षा सम्गादकों के लिए अधिक शिक्षा दरकार है । आजकल के 
सम्पादको में सब्स त्रड़ी न्‍्यूनता यह पाई जाती है कि वे सत्य के 
जानने में बहुधा हृत-सफल होते हैं, उनमें इतनी योग्यता ह्वी नहीं होती 
कि वे यथार्थ बात जान सके | इतिह्वास के तत्व ओर दूसरे शास्त्रों के 
भूल सिद्धान्तों के भली भाँति[।न जानने के कारण सम्पादक लोग 
कभी-कभी बहुत बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं । 

सम्पादकों के लिए एक और भी गुण दरकार होता है। वह है 
लेखन-कोशल | इसका भी होना बहुत आवश्यक है | इसके त्िना 
श्रखबारों का आदर नहीं हो सकता। यह कोशल स्वाभात्रिक भी होता 
है ओर सीखने से श्रा सकता है। जिनमें लेखन-ऋल। स्व्रमाव-सिद्ध 
नहीं उनके शिक्षण से ताद्श लाभ नहीं होता | परन्तु स्वभाव-सिद्ध 


लेखकों के शिक्षण मिलने से उनकी लेखन-शक्ति ओर भी तीत्र हो 
जाती है| 

इलियट सादइबत्र ने संपादक के लिये जिन-जिन विषयों का ज्ञान 
आवश्यक बतलाया है उनका विचार करके, हम हिन्दी के समाचार- 
पत्र ओर मासिक पुस्तकों के सम्पादकों की, अपनी योग्यता का अनुमान 
करने में बहुत बड़ी विषमता दृग्गोचर होती है। अमेरेका के समान 
सभ्य और शिक्षित देश में जब सम्पादकों के उनका व्यवसाय 
सिखलाने की जरूरत है तब अद्द शिक्षित देशों की कया कथा १ इस 
दशा में, बैचारा भारतबप किस गिनती में है ! [ जनवरी, १६०४ 





१--अमेरिका के अखबार 


संसार में समाचार-पत्रों का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जाता है। 
यश्चिमी देशों में तो यहाँ तक नोव्रत पहुँची है कि वे राज्य का एक 
स्तम्भ माने जाते हैं ओर उनका पढ़ना यहाँ वालों की दिनचर्य्या में 
शामिल द्वो गया है | इस प्रकार के देशों में अमेरिका का नम्बर पइला 
है। वहाँ इस समय सत्र मिला कर साढ़े बारह हजार अखबार निकलते 
हैं | उनमें एक हज़ार तो दैनिक हैं, इसके सिवा एक सो बीस अखबार 
ऐसे हैं जिनके स्वामी, सम्पादक और प्रकाशक केवल इब्शी हैं | 

अमेरिकावाले अखबारों के बड़े शौकीन है | अमीरों और नगर- 
निवासियों की तो बात ह्वी नहीं, दरिद्र ओर देहाती तक नित्य मोल 
लेकर अखचार पढ़ते है । वहाँ के अखबारों की उन्नति का यही मुख्य 
कारण है | यहाँ शायद द्दी कोई गाँव ऐसा होगा जहाँ से केाई न केईं 
देनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र न निकलता हो । शद्दरों का तो कह्दना 
ही क्‍या है, उनमें तो महल्ले-मइल्ले से देनिक पत्र निकलते हैं । 

साधारण समाचार-पत्रों के सिवा वह प्रत्येक राजनंतिक दल, 
धार्मिक सम्प्रदाय, पेशे श्रोर समा-समाज के भी जुदे-जुदे पत्र निकलते 
हैं, इसके सिवा बालकों, स्त्रियों ओर इत्नशियों के मी अलग-श्रलग पत्र 
निकलते हैं, जिनमें उन्हीं के मतलब की बातें रहती है | विद्या, कला 
आर विशान को भिन्‍न-मिन्‍न शाखाओं के मिन्‍न-भिन्‍न पत्र प्रकाशित 
होते हे! |शिल्प या व्यापार सम्बन्धी कम्पनियों ओर राजकीय विभागों 

८ 
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के पत्र अलग ही निकलते है | अमेरिका के विश्वविद्यालय भी अपने-- 
अपने पत्र श्रलग-अश्वग निकालते हैं | आध्यात्मिक विषयों के पत्र भी 
कुछ दिनों से बहुत बढ़ गये है । मतलब यह्द है कि अमेरिका में सब 
लोगों के काम के पत्र निकलते है । 

अमेरिका के कुछ पत्र-संचालकों के छोड़ कर बाकी सब्न के पत्र 
निकालने का मुख्य उहं श या तो किसी प्रकार का स्वाथ साधन होता 
है या धनोपाजन | केवल परोपकार के लिए कोई पत्र नहीं निका- 
लता । वे लोग पत्रों के निकालते इस ढक्ष से है कि सवसाधारण के 
खुब रुचिकर हों | इसलिये उनके ग्राहकों की संख्या थोड़े ही दिनों में 
लाखों तक पहुँच जाती है | फल यह होता है कि स्वार्थ-स्रिद्धि के साथ- 
साथ प्रकाशकां के आथिक लाभ भी खूब द्वोता है | केाई-केाई तो 
थोड़े ह्टी दिनों में करोड़पति तक द्वो जाते है | 

अमेरिका के बड़े-बड़े देनिक समाचार पत्रों के प्रकाशित करने का 
प्रबन्ध बहुत अच्छा है। पत्र-सम्बन्धी प्रत्येक काम के लिये एक एक 
विभाग रहता है प्रबन्ध-विभाग का काम आय-व्यय का द्वसाब रखना 
है | विज्ञापन विभाग का कत्तंव्य विज्ञापनों के इकट्ठा करना, उन्हें 
उचित स्थान पर छपवाना और उनका लेखा रखना है। छुपाई 
विभाग छपाई सम्बन्धी कुल काम करने का जिम्मेदार है | फोटो लेने, 
खित्र, तस्वीरें, नकशे खींचने-बनाने, दिल्‍लगी के चित्र बनाने ओर 
उनके ब्लाक तैयार करने का काम चित्र-विभाग के सिपुर्द रहता है । 
बिक्री विभाग वाले कर्मचारी ग्राइकों और थोकबन्दी एजेन्टों के पास 
पत्र भेजते हैं और नित्य बाज़ार में बेचने का प्रबन्ध करते हैं। लेख- 
विभाग कई हिस्सों में बैठा रहता है | नगर-सम्पादक का काम स्थानिक 
समाचार एकत्र करना है | संवाददाता लोग दिन भर नगर में घूमते, 
लोगों से मिलते ओर सभाचार इकट्ठे करते रहते है | ज्योंदी केई 
समाचार मिला त्योंही उसे लिख कर नगर-सम्पादक के दे दिया | नो 
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देनिक पत्र सबेरे प्रकाशित दोते हैं उनके दो नगर सम्पादक होते हैं। 
एक रात के लिए, दूसरा दिन के लिये। उनका काम यह है कि 
समाचार या लेख पाते द्वी जल्‍दी से देख जाय और उस पर 'हेडिंग? 
दे दें। तब उसे “कापी-रीडर” लेता और उसका संशोधन करता है। 
तार-विभाग देश ही भर के नहीं, किन्तु संसार भर के समाचार इकट्ठा 
करता है| सम्पादकीय विभाग संपादकीय लेख और नोट तैयार 
करता है | साहित्य विभाग का काम ऐसे लेख तैयार करना है जिनसे 
पाठकों का मनोरंजन हो। अ्रथांत्‌ यह विभाग छोटी-छोटी आख्या- 
बिका, उपन्यास, यात्रा-वृत्तान्त, किसी स्थल, नगर या जाति के वर्णन 
और चुटकुलों से पत्र को विभूषित करता है। इन सब विभागों की 
देख-भाल एक मेनेजिंग एडिटर करता है। इस पद पर वही आदमी 
नियुक्त किया जाता है जो समाचार-पत्र-सम्बन्धी कामों का खूब अनुभव 
रखता हो। उसका मुख्य काम यह है कि पतन्न-संबंधी सच कामों पर 
निगाह रवखे और यहद्द देखे कि सब कमंचारी अपना-अ्रपना काम ठीक- 
टीक करते हैं या नहीं। सब्र विभागों के मुख्य कर्मचारी नित्य सवेरे 
झ्ौर शाम के एक जगह इकट्ठ होते हैं ओर इस बात पर वादानुवाद 
करते हैं कि कोन विषय किस तरह प्रकाशित करना चाहिये | अ्रमैरिका 
के प्रत्येक बड़े-बड़े देनिक पत्र के कार्यालय से हर इतवार को एक 
साप्ताहिक संस्करण भी निकलता है। उसके सम्पादकीय कर्मचारी 
देनिक पत्र के कमचारी से श्रलग रहते हैं | 

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि समाचार-पत्र संचालकों का कुछ 
न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। यदि कोई ऐसा लेख लिखे जिससे 
उस उद्देश की पूर्ति में बाघा पड़ती दो तो वे उस लेख का भावार्थ 
एकदम बदल देते हैं और उसे अ्रपने मतलब का बना लेते हैं। श्रभी 
हाल में “हिन्दुस्तान-रिव्यू”” की दो संख्याओं में अमेरिका के अखबारों 
पर एक लम्बा लेख प्रकाशित हुआ है। उसके लेखक संत निदह्ालसिद्द 
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ने लिखा है कि---एक बार एक संयादक ने कत्ल के एक मुकदमे के 
विषय में विचार प्रकट करने के लिये मुकसे ,कह्ा। में लेख लेकर 
संपादक के पास गया । उसने उसे लेकर ओर लिखाई देकर मुझे भिदा 
कर दिया | दूसरे दिन लेख छपा। मैंने देखा कि उस लेख में मेरे 
इस्ताक्षर के सिवा मेरा कुछ नहीं है। मेरे लेख की भाषा आर भाव 
बिलकुल बदल डाले गये थे। इसका कारण यद्द था कि इस मुकदमे 
म॑ं जिसको मेंने दोषी ठहराया था उसे पत्र संपादक बचाना चाहता 
था? | यद्यपि यह ,घ्रुणित काम है ।तथापि श्रखत्रार वाले इस बात की 
परवा नहीं करते | वे नित्य ऐसी चालें चला करते हैं | 

सन्त निह्ालसिंह का कथन है कि अमेरिका के संपादक और 
संवाददाता बड़े चालब्ाज होते हैं। इसके कई उदाहरण भी आपने 
दिये हैं। श्राप लिखते हैं कि--“पश्चिमी ग्रमेरिका के एक नमर में 
एशियावालों को निकालने फे लिये लोग व्याकुल थे। अखबारों में 
इसकी धूम मची हुईं थी । इस समय एक एशिया निवासी सजन वहाँ 
पधारे गर एक बड़े भारी होटल में उतरे| एक अखबार का सवाद- 
दाता आपसे मिलने गया ओर प्रश्न करने लगा ! पर आपने कुछ 
उत्तर न दिया; केवल इतनी बात कही कि में अपने देश का राजकर्म- 
चारी हू , इसीलिये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाइता | सवाद- 
दाता धन्यवाद देकर चला गया | उसी दिन शाम को उस पत्र में एक 
एशियाई सजन से मुलाकात का वृत्तान्त निकाला | उसमें लिखा गया 
था कि यह एशियाई “'भत्तो वाला एजेन्ट” है श्र्थात्‌ अमेरिका में 
एशिया से जितने आदमी आते हैं उन्हें यंद्ी लाता है। खैरियत यहद्द 
हुई कि वे एशियाई महाशय वहाँ से चुपचाप तुरन्त खिसक गये; 
नहीं तो न मालूम वे लोग उनकी कैसी दर्दशा करते |” आप ही के 
शब्दों में एक और किस्सा सुनिये--- 

“४एक बार एक संवाददाता मेरे पास आया ओर हिन्दस्तानी र्ी- 
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पुरुषों कीं तसवीर वाले कार्ड मुझसे माँगने लगा मैंने चार पाँच कोड़ी 
कार्ड दिखा दिये | इनमें से साड़ीं पहने हुये पारसी स्त्री को तसवीर- 
वाला एक काड उसने पसन्द किया और उसे एक घटे के लिये माँगा | 
मैंने पूछा कि इसे क्या करोगे ? इस पर उसने कटद्ा-दफ़्तर के कुछ 
लड़कों से ब्राजी लगी है| वे कहते हैं कि पारसी स्त्रियाँ कमीज श्रोर 
पतलून पहनती हैं ओर में कह्ठता हो कि ऐसा नहीं है ।! पीन घंटे से 
भी कम समय में वह पोस्टकार्ड लेकर लोट आया।| उसके चेहरे पर 
प्रसन्नता कज्ञक रही थी | में समक गया कि वह बाजी जीत गया | 
उसने पन्द्र& रुपये का एक बिल दिखलाया ओर कहा कि यही मेंने 
जीता है | इसके बाद धन्यवाद देकर वह चला गया। इस घटना के 
में भूल गया था | पर कुछ दी घंटों में मेरे एक मित्र ने एक अ्खवार 
के एक लेख की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट किया | उसमें लिखा था 
कि इस शहर में पारसी-जाति की एक बागी ओरत आई है| इसके 
सिवा जो तसवीर मेंने उस सम्बाददाता के दी थी उसकी खूब लम्बी- 
चौड़ी नकल भी उसमें छपी थी । उस तसवीर के नीचे लिखा हुआ 
था कि हिन्हुस्तान से आई हुई बागी औरत का यह अन्तिम फोटो- 
आफ हे । 

पर अमेरिकन लोग ऐसी धोखेबाजो में कैसे फंस जाते हैं, इसका 
मुख्य कारण यह है कि अमेरिका के साधारण जन कुछ बड़े बुद्धिमान्‌ 
या विद्वान्‌ नहीं होते | उनकी शिक्षा केवल प्रारम्मिक होती है। इसके 
सिवा अखबारों के। वे मन बहलाने की सामग्री सममते हैं। अखबारों 
में जे लेख आश्चर्यजनक का कोतृहलवद्ध क होते हैं केवल उन्हीं के 
बे लोग पढ़ते हैं, श्रोर के नहीं। उनकी स्मरणशक्ति भी बहुत कमजोर 
होती है। उन्हें यदद भी याद नहीं रहता कि अमुक चित्र पहले छप 
चुका है या नहीं | अखबार वाले इस कमजोरी से लाभ उठाते हैं। 
किसी मनुष्य, दृश्य वा दर्घटना के जो चित्र पहले छप चुके हैं उन्हीं 
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के व कुछ दिनों बाद दूसरे मनुष्य, दृश्य या दुर्घटना के बतला कर 
प्रकाशित करते हैं | जैसे यदि केई बड़ा आदमी मरा और उनका फोटो 
तुरन्त न मिल सका तो वे लोग उसी की जैसी सूरत वाले दुसरे मनुष्य 
का चित्र छाप देंगे ओर यह प्रकट करेगे कि खास मरे हुये मनुष्य 
का यह सब से ताजा फोटेग्राफ है | इसी तरह यदि बीच समुद्र में के।ई 
जद्दाज डूबा ओर शीघ्र ही उसका फोयोे न मिल सका तो किसी ऐसी 
दी पुरानी दर्घटना के चित्रों में ब्लाक द्वढ़े जाते हैं ओर उन्हें छाप 
कर यह प्रकाशित किया जाता है कि अग्रखबार के खास चित्रकार ने, 
मोके पर जाकर, इस दर्घटना के दृश्यों के फोटोग्राफ लिये हैं। सन्‌ 
१६०६ में सानफ्रांसिस्के नगर में बड़ी मयंकर आग लगी थी। उसके 
सम्बन्ध में भी एक अ्रखबार वाले ने एसी ह्वी जालसाजी की थी, पर 
वह प्रकट हो गई | फल यह हुआ कि अखबार के जिन कर्मचारियों 
के दोष से यह बात प्रकट हुई थी वे सत्र बरखास्त कर दिये गये। 
इसलिये नहीं कि उन्होंने जालसाज़ी की, किन्तु इसलिये के जालसाजी 
में व कामयाब न हो सके । 

अमेरिकन अखबारों के संगाददाता खत्ररे एकत्र करने में बड़े दी 
प्रवीण होते हैं | अपने इस काम में वे लोग जैसा साइस, अध्यवसाय 
ओर उत्साह दिखलाते हैं उसका एक उदाहरण सुनिये। शिकागोा की 
अदालत में कत्ल का एक मुकदमा चल रहा था | सारे देश में उसकी 
धूम मची हुई थी। लेग उसके समाचार जानने के लिये शअ्त्यन्त 
उत्सुक रहते थे | इर एक अखबार यही चाहता है कि सब से पहले 
में ही इसकी खबरे' स्वंसाधारण के सुनाऊँ। फंसले के दिन आने 
पर लोगों की उत्कंठा और भी बढ़ गई | प्रत्येक समाचार-पत्र वाला 
यह प्रयत्न करने लगा कि फेसले की खब्रर सब से पहल्ले उसी के मिले | 
इस उद्दश का पूरा करने के लिये एक अखबार के तीन संवाददाताश्रों 
ने एक युक्ति निकाली | उसके अनुसार वे एक रस्सा ओर भ्ूला लेकर 
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[दालत में पहुँचे, जब नूरी लोग सलाह करने के लिये कमरे में 
न्द कर दिये गये तब वे पहरेदारों की नजर बचाकर उस कमरे में 
$तपर चढ़ गये | कमरे के पीछे, अर्थात्‌ इमारत के बाइरी तरफ, हवा 
ग्ने-जाने के लिए एक खिड़की थी | तीनों स्रंवाददाता उसो ओर 
हुँचे | मकान कई मंजिला था | त्रीच के एक खण्ड में खड़े होकर दो 
 रस्सा पकड़ लिया; एक उसे साधकर कुछ दूर नीचे उतर गया 
प्रौर खिड़की के पास ठहरकर रस्से पर बँ घे हुये कूते पर ब्रैठ गया। 
(स खिड़को से कमरे के अन्दर बन्द जुरियों की बातचीत अच्छी तरह 
पुन पड़ती थी | वहाँ वह पूरे पाँच घन्टे लटका रद्दा ओर जूरियों की 
करवाई के नोट लेता रहा | दूसरे दिन उस अखबार में, जिसके यह 
संवाददाता थे, जूरियों की कारबाई की विस्तत रिपोर्ट छपी। उसे 
देखकर सब लोग दंग रह गये | पहले तो अन्य अखबारों ने इसे बना- 
वटी बतलाया; पर इसकौ सचाई का सबूत पाने पर चुप हो गये। दूसरे 
दिन अदालत में दूना पहरा ब्िठाया गया | पर संवाददाताओं ने बड़ी 
चतुरता की, वे कचहरी के एक कोने में छिए रहे । जब चारों तरफ 
ताले लग गये तब एक अन्य खिड़की से जरियों की कारवाई सुनने 
लगे | रात भर जरियों की बहस होती रही | संवाददाता “मी वहीं डटे 
रहे | दूसरे ओर तीसरे दिन भी यही हाल रहा | थ्रर्थात्‌ न जरियों की 
बहस समाप्त हुई ओर न संवाददाताओं ने पीछा छोड़ा । जब जूरियों 
की सलाह पक्की हुईं तब संवाददाता वहाँ से टले | इधर उस अखबार 
में जरियों की प्रतिदिन की कारवाई रोज रोज प्रकाशित होती रही | पर 
लोगों की समम में न आता था क्रि ये गुप्त बातें उसे कैसे मालूम हो 
जाती हैं, वे बड़े चक्कर में थे | अरतल बात मालूम होने पर केवल 
सर्वंसाधारण ही ने नहीं, किन्तु जज ने भी संवाददाताओं के साहस 
और चतुरता की खूब प्रशंसा की | पहले ये ५४ रुपये प्रति सप्ताइ पाते 
थे; इस काभ के पुरस्कार में उनकी तनख्वाह दूनी से भी अधिक कर 
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दनिक समाचार पत्रों में जो कुछ रहता है उसका अधिक भाग 
पत्र के आफिस में नट्ठीं तैयार किया जाता | आख्यायिकायें, उपन्यास, 
यात्रा-वृत्तान्त, प्रहसन, चुटकुले, दिल्‍लगी के चित्र आदि आदि अख- 
बारी सिंडीकेट ( ॥३९८७५०००८ 5५॥0८७(४ ) से खरीदे जाते हैं । 
सिंडीकेटों में ऐसे लेखक या चित्रकार नोऋर रहते हैं जिनके लेख या 
चित्र सबंसाधारण खूब पसन्द करते हैं | इसके सिवा व सुप्रसिद्ध उप- 
न्‍्यासकारो के उपन्यास भी खरीदते हैं। ओर होशियार आदमियों के 
अन्य देशों में भेज कर उनसे यात्रा-बृत्तान्त भी लिखवाते हैं। यात्रा- 
बृत्तान्त लिखने वाला एक अमेरिकन लेखक एक सिंडीकेट से सफरखर्च 
के सिवा डेढ़ लाख रुपये वापिंक्त वेतन पाता है| बस, इसी तरह, 
इधर-उधर से इकट्ठा करके सिंडीकेट पूर्वोक्त लेख आदि अखबार वालों 
के बेंच देते हैं | 

यह तो हुई शहर के अखबारों की बात | श्रव॒ देहाती पत्रों का 
टाल सुनिये | उन लोगों को सिडीकेटां से पत्र का अधिक भाग छपा- 
छुगया मिल जाता है| इसके सिवा देश देशान्तरों की खबत्ररे 
“समाचार-पत्र-समिति” के द्वारा मिल जाती हैं | बाकी रहीं स्थानिक 
खतरे, सो उनके लिए दो एक संवाददाता रख लिये जाते हैं | इस 
तरह उनका काम वड़े मजे में चलता है। यहाँ पर हम यह कद्द देना 
चाइते हैं कि सिंडीकेट का पत्र का जो छपा हुआ भाग बेचते हैं वह 
सादे कागज के मूल्य पर देते हैं इसमें उनकी केई दह्वानि नहीं । क्‍योंकि 
उसमें लेखों के सिवा विज्ञापन भी रहते हैं | इन विज्ञापनों से इत्तनी 
अधिक आमदनी द्दोती है कि यदि वे उसे मुफ़्त में भी द डाले तो भी 
कुछ नुकसान न द्वो | इसमें शग्रखघार वालों के भी लाभ रहता है। 
क्योंकि उन्हें अखबार का तीन-चोथाई माग छुपा हुआ मिल जाने से 
छुपाई नहीं लगती | अर्थात्‌ छुपाई के दाम ओर अ्रधिकांश परिश्रम से 
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वे बचे रहते हैं | इस तरह देहाती अख़चार वाले थोड़ी मिहनत और 
थोड़े खर्च में अच्छे-अच्छे अखबार निकाल सकते है ओर निकालते 
भीहे। 

सिंडींकेटों की तरह अखबारी सभाएं ( १९७५ ए909श प्रा0॥5) _ 
भी यद्दी काम करती हैं । फक केवल इतना ही है कि ये सभायें छपे हुये 
कागज़्ों की जगह कम्पोज किये हुये लेखों के प्लेट बहुत कम दामों पर 
वेचती है | अखचार बालों के केवल इतना ही काम करना पड़ता है 
कि उन्हें प्रेस पर जमाकर वे छाप देते है । इनके सिवा प्रकाशक 
समितियों (200॥#८४५/ 907८9७७) भी अमेरिका भर में फेली हुई हैं । 
उनका काम प्रति सप्ताह अखबारों में पत्र लिखना है। यह काम वे 
मुफ़्त करती है! | इसका कारण यह है कि इन पत्रों में गुप्त विज्ञापन 
रहते है । जिन लोगो के विज्ञापन इनमें रहते है! । वही लोग इनके 
जीवन के आधार होते है । 

केवल देद्दाती अखबार ही नहीं, किन्तु मासिक पुस्तक भी छपे हुये 
कागज्ञ के बल पर प्रकाशित द्वीती है. । मासक-पस्तक-प्रकाशक लोग 
हर महीने लेख खरीद लेते हैं | ये सत्र लेख केवल छुपे ह्वी नहीं किन्तु 
पुस्तकाकार बंधे भी होते हैं। केवल टाइटिल-पेज कोरा रहता है, उन 
पर प्रकाशक अपना नाम छाप देता है । इसके सिवा भीतर भौ कुछ 
कारे रहते है', जिनमें प्रकाशक अपने मतलब के लेख, विज्ञापन 
आदि छापता है | इस तरह थोड़े परिश्रम और खर्च से मासिक- 
पुस्तक-प्रकाशक लोग अच्छा फायदा उठाते है । 

अमेरिका के अखबार वाले अपने पन्नों का प्रचार बढ़ाने की 
तरक्रीत्र खूब जानते हैं | इसीलिये वे चोंका देनेवाली खबरें, चित्र और 
कारदून प्रत्येक अड्डः में अवश्य प्रकाशित करते हैं। क्योंकि स्वसाधा- 
रण उन्हें बहुत पसन्द करते है | इसके सिवा वे थोड़ी-थोड़ी सच तरह 
की बातें छापते हे | इसलिये पन्नों के सब्च तरह के पेशे, विचार, 
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रुचि ओर प्रवृत्ति के मनुष्य खरीदते ओर पढ़ते हैं। अमेरिकन लोग 
खेल तमाशे के बड़े शोकीन है | इसलिये सत्र अखचारबाले खेल- 
तमाशे का एक जुदा स्तम्म और जुदा सम्पादक रखसे है | इस स्तम्भ 
में सब तरह के खेल-तमाशों के समाचार और लेख प्रतिदिन प्रकाशित 
होते रहते हैं| अखबार भर में यद्द स्तन्‍्म श्रत्यन्त महत्वपूर्ण समझा 
जाता है | इसके 'हेडिंग” खूब्र बड़े-बड़े अक्षरों में ऐसे ढम से लिखे 
जाते है कि रास्ते में जो उन्हें देखता है उसी से अखबार खरीदे और 
पढ़े त्रिना नहीं रद्द जाता | इसके सिवा अखबारवाले आहक बढ़ाने 
की एक और भी तरकीत्र करते है । वह यद्द कि त्योहार के दिन पत्रों 
के रंग-बिरंगे विशेष संस्करण निकालते है | उसे सवसाधारण बहुत 
पसन्द करते है ओर पत्र के अ्रवश्य खरीदते हैं| इसलिये पत्रअका- 
शक अखबार के प्रचार बढ़ाने का ऐसा अच्छा मोका ह्वाथ से कभी 
नहीं जाने देते | 
अखबार की ख्याति बढ़ाने के लिये नित्य नई-नई तरकीबें निकलती 
रहती है | कोई समाचार पत्र-प्रकाशक सव साधारण को मुफ़्त में 
लेक्चर या गाना-बज्ाना सुनाने या थियेटर दिखाने का प्रबन्ध करता 
है, केई मुफ़ में बफ बाँट्ता है, कोई बच्चों के सेँत-मेत दवा देता है, 
केई गरमी के मोसम में कील के फिनारे आरामगाह बनवा देता है, 
जहाँ मरीबों के लड़कों की परवरिश की जाती है। केरई अखब्रारवाला 
बेकार मनुष्यों और स्त्रियों की नौकरी मुफ़ में लंगवा देता है। इसी 
तरह पमाचार-पत्र-प्रकाशक लोग अपने-अ्रपने पत्रों के अनेक उपायों 
से प्रसिद्ध करते है कुछ पत्रवाले ऐसे भी है जो पुराने ढर पर चलना 
ही पसन्द करते है'।पर उनकी संख्या दिन पर दिन बटती बढ़ती 
जाती है । 
४ [ मार्च, १६०६ 


१७--चौन के अ्रखधार 


जिस देश में जितने अधिक समाचारपत्र होते हईं वह उतनी ही 
ग्रधिक उन्‍नत अवस्था में सममा जाता दै। यदि इस विचार से देखा 
जाय तो मानना पड़ेगा कि चीन दिन पर दिन शअ्रथिकाधिक उन्नति 
करता जाता है | सात वर्ष पहले यहाँ चीनियों का एक भी अ्रखबार 
न था | परन्तु आज चीन में दो सो से अधिक ऐसे अखबार निक्रलते 
हैं जिनके स्वामी, सम्पादक ओर प्रत्नन्धकर्ता चीनी दी हैं। पेकिन 
मद्दानगरी में एक एसा देनिक पत्र है जिसका सम्पादन ओर प्रचन्ध 
केवल स्त्रियाँ ही करती हैं | इस पत्र का उद्द श्य स्त्रियों की दशा सुधा- 
रना है | चीन की गवरनंमेंट भी पत्रों के ग्राहक बढ़ाने ओर मूल्य 
इकट्ठा करने में खास-खास अखबार वालों के मदद देती है। प्रान्तिक 
शासन-कर्त्ता भी इस काम में उनकी सद्यायता करते हैं। मंचूरिया के 
राज-प्रतिनिधि ने मकदन नगर के चौक में एक बड़ी भारी इमारत 
बनवाई है| वहाँ पर एक विद्वान मुख्य-मुख्य समाचार-पत्रों के पढ़ 
कर सवसाधारण लोगों केा नित्य सुनाता है। पेकिन में भी कई पढ़े- 
लिखे आदमी गली-गली अखबारों के ज़ोर-ज्ञोर से पढ़ते फिरते हैं | 
इस प्रकार निरक्षर मनुष्यों के भी देश की दशा और संसार की मुख्य- 
मुख्य घटनाओं का ज्ञान हो जाता है | 

चीनी अ्रखबार दो तरह के द्वोते हैं | एक तो वे जो अत्यन्त पतले 
कागज़ पर एक ही तरफ छापे जाते हैं। दूसरे वे जे दोनों तरफ छपते 
हैं ओर जिनका कागज़ भी मोटा होता है। दूसरे प्रकार के श्रखबारों 
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के लोग अधिक पसन्द करते हैं। इन पत्रों में विदेशी तार-समाचारों 
की अच्छी भरमार रहती है। इसके सिवा मिन्‍न-भिन्‍न विषयों पर 
सम्पादकीय लेख भी रहते हैं | 

चीन अत्यन्त संरक्षणशील देश है। पर आजकल वहाँ बड़ी 
शीघ्रता से परिवर्तन दो रहा है। यद्द बात अखबारों के लेखों की 
अपेन्षा विज्ञापनों से ग्रधिक प्रकट द्ोती है| एक उदाहरण लीजिये। 
अब तक चीन देशवासी प्राथवी के चिपटी मानते थे। परन्तु अब 
चीनी समाचार-प्त्रों में वतु लाकार प्रथिवी के ( (०७८५ ) के विज्ञा- 
पन बहुत छपते हैं। इसी प्रकार अन्य सैकड़ों प्रकार को यूरोपियन 
चीज़ों के विज्ञापन, ठेठ चीनी श्रखवारों में घड़ाघड़ प्रकाशित द्वोते हैं । 

किसी-किसी अखबार में चीनी भाषा के साथ साथ शअ्रग्न॑ज़ी के 
भी कई कालम रहते हैं। वहाँ श्र गरजी भाषा का प्रचार दिन पर दिन 
बढ़ता जाता है। श्र गरेजी में तार-समाचारों के सिवा शिक्षा, राज- 
नीति और समाज सुधार-सम्बन्धी लेख भी रइते हैं| इससे मालूम होता 
है कि चीन देशवासी श्रत्र जाग उठे हैं ओर सममने लगे हैं कि हमारी 
क्या दशा है ओर इमें कया करना चाहिये । 

उन्‍नति की इच्छा रखने वाली अन्य जातियों की तरह चीनी जाति 
के शिक्षित युवक भी अपने देशवासियों के जगाने का प्रयत्न कर रहे 
हैं । हम लोगों के इस उद्दश को पूत्ति करने वाले कई पत्र निकलते 
हैं। यद्यपि सवसाधारण लोग इन पन्नों के बहुत पसन्द करते हैं, . 
तथापि राजकरमंचारी औ्रौर विदेशी लोगों की के।प-दृष्टि इन पर अ्रकसरं 
पड़ा करती है। तिस ५२ भी इस प्रकार पत्र दिन-दिन उन्नति करते 
जाते हैं । 

अखबार वाले अ्रपनी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये बड़ा आन्दोलन 
कर रहे हैं | इसके सिवा वे लोग डाक और तार का महसूल भी कम 
करना चाहते हैं| ओर सरवक्षरी कारवाहइयों को प्रकाशित करने तथा 
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बिना विचार के जेल में टूस न दिये जाने का श्रधिक्रार भी चाइते 
हैं। परन्तु गवनमेंट उनकी इन प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं देती ओर 
उनको अपने पञ्ञें में दबाये रखना चाइती है। ज्ञड़ी लजा की बात 
हे। कि पूर्वोक्त अधिकारों से केवल चीनी-पत्र ही वश्चित रक्खे जाते 
हैं, त्रिदेशी लोगों के पत्र स्वच्छन्दतापूवक उनका उपभोग कहते हैं । 
चीनी गवनमेंट ने अखबारों के लिए. एक नया कानून बनाया है। 
उसकी रू से पत्रों के प्रकाशक, 'सम्पादक ओर मुद्रक वही हो सकते हैं 
जिनकी अवस्था बीस वर्ष से अधिक हो, होश इवाश टरुस्त हों और 
सजायाफ़ा नहों। अ्रज्शशास्त्र, चित्रकारी ओर शिक्षा-सम्बन्धी पत्रों 
को छोड़कर प्रत्येक पत्र के लिए उसके सशञ्जालकों को सवा दो रुपये 
की जमानत देनी पढ़ती है। प्रत्येक अड् की एक कापी स्थानिक 
मैजिस्ट्र 2: के पास ओर दूसरी पेकिन के किसी उच्च राज-कर्मचारी के 
पास भेजी जाती हैं । 


जो पत्र सरकारी गुप्त भेदों को प्रकाशित करते हैं उन्हें बड़ी कड़ी 
सजा दी जाती दै। राज-विरुद्ध, शान्ति-मंगकारी अ्रथवा रस्म-रिवाज 
के विरुद्ध लेख लिखने वालों को छु; महदीने से लेकर दो वर्ष तक का 
जेल दिया जाता है। राजनेतिक दाँव पेंच की बातें प्रकाशित करने- 
वाले पत्र कभी-कभी कुछ दिन के लिए ब््द भी कर दिये जाते हैं । 


पत्र सम्बन्धी कानून पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है। 
कुछ दिन हुए. टांकाई नामक एक विख्यात अखचार वाले ने किसी 
राज-विद्रोही पत्र से एक लेख अपने पत्र में उद्धृत किया | फिर क्या 
था, अ्रधिकारी-गण क्रोध से अन्धे दो गये| उन लोगों ने कथ सिंग 
महदशय को गिरफ़ार किया और बिना विचार के जेल में हँस दिया | 
इसी तरह पिछले साल एक अखबार वाले के इतने बंत लगाये गये 
कि वह मर ही गया | 
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कुछ समय से चीनी गवर्नमेंट अपने पन्न अलग निकालने और 
विदेशी पत्रों पर प्रभाव जमाने की चेष्टा कर रही है। यह बात वह 
इसलिए करती है जिसमें अ्रन्य जातियों से कगड़ा होने पर उसका पक्ष 
प्रबल रहे | पर उसकी यह चेष्टा व्यर्थ ओर अनुचित है। इस तरह 
उसके उद्देश की सिद्धि नहीं हो सकती। बेहतर है कि वह चीनी 
अखबारों को काफी स्वाधीनता प्रदान करे | क्योंकि जब्न॒ तक चीनी 
अखबार स्वतन्त्र ओर प्रइल न दह्ोंगे तब तक चीन की पूरी उन्नति 
न होगी। 
यद्यपि चीनी श्रखबार अ्रभी बाल्यावस्था ही में है तथापि उन्होंने 
थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ उन्नति कर ली है ओर उनका बल बराबर 
बढ़ता जाता है। इससे विदेशियों के द्वदय में वे काँटे की तरह चुभने 
लगे। जो हो एक उठती हुई जाति के प्रबल-केगवाह्दी आकांक्षा-खोत 
को कोई रोक नहीं सकता | 
[ अ्रप्रेल, १६०६ 





१८--विलायत का “टाइम्स” नामक प्रसिद्ध 


समाचार-पत्र 


ञआआज इम, इस लेख में, विलायत के सबसे श्रधिक प्रभुत्वशाली 
ओर विख्यात पतन्न टाइम्स के विषय में कुछ लिखने का साइस कर रहे 
हैं | जिस सामग्री के आधार पर हम यह लेख लिखने जा रहें हैं वह 
पुरानी है | श्रतएव, सम्भव है; इसकी कुछ बातें आ्राज वैसी ह्दी न हों 
जैसी कि इसमें लिखी गई हैं | तथापि, आशा है, फिर भी पाठकों का 
कुछ न कुछ मनोरञ्जनन ओर ज्ञानवद्ध न इससे अवश्य ही होगा। 
[[ इस युग में समाचार-पत्र संसार को एक बड़ी प्रबल शक्ति है। 
समाचार-पत्रों का वैभव ओर महत्व पाश्चात्य देशों में ह्दी देखने के 
मिलता है, भारत में तो श्रभी उनका बाल्यकाल ह्वी है | जहाँ एक-एक 
पत्र के तीस-तीस चालीस-चालीस इजार ग्राइक हो जाना तो एक 
सामान्य सी बात है | वहाँ अनेक ऐसे पत्र हैं जिनकी ग्राइक-संख्या 
लाखों तक पहुँची है। भारतीय सम्पादकों और लेखकों की तरह पाएश- 
चात्य देशों के संपादकों और लेखकों से लक्ष्मीजी की शत्रुता नहीं । 
वहाँ ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत बड़ी है जो केवल लेख लिखकर 
अथवा संवाददाता होकर या समाचार-पत्र के लिये सामग्री देकर कार्य 
चलाते हैं । सेंट निह्ालसिंह के लेख पाठकों ने पढ़े होंगे। आप 
भारतवासी हैं | आप पहले अमेरिका में थे। अब कुछ समय से आप 
विलायत की राजघानी लन्दन में विराजमान हैं । श्राप नामी लेखक 
हैं। समाचार पत्रों और सामयिक पुस्तकों में लेख लिखकर ही आपने 
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ख्याति पाई है । आपके लेख भारत ही के नहीं, येरप श्रोर अमेरिका 
के भी समाचार पत्रों में निकला करते हैं । लेख लिखना ही आपका 
व्यवसाय है | उससे आपकी आमदनी भी बहुत काफी होती होगी | 
जब एक विदेशी मनुष्य विलायत में इस व्यवसाय से जीवकेपार्जन 
कर सकता है तत्र वहीं के रहने वाले सुयेग्य लेखकों की आमदनी का 
तो कहना ही क्‍या है | विलायत के प्रायः सभी निवासी समाचार पत्र 
पढ़ने का शोक रखते हैं | वहाँ किसो समाचार-पत्र की एक कापी से 
दस-बीस आदमभियों का काम नहीं निकलता | जतों में टाँके लगाने 
वाला मोची भी, फुरसत के वक्त, ताजा देनिक परचा खरीदता और 
पढ़ता है | इन्हीं कारणों से येरप और अमेरिका के छोटे छोटे देशों 
और प्रदेशों तक में समाचार-पत्रों की संख्या सैकड़ों इज़ार तक पहुँचती 
हैं । येरप के एक बहुत द्वी छोटे से देश, स्वीटजरलड ही में, छः सौ 
से अधिक समाचार पत्र हैं । इस समय ग्रेट-ब्रिटेन, श्रर्थात्‌ अ्रेंगरेजों 
की विलायत में, तीन इजार से भी अ्रधिक सम्प्रचार-पत्र निकल रहे 
हैं। वहाँ के पत्रों में "टाइम्स? सब से अधिक प्रभावशाली सममा 
जाता है। उसी का कुछ द्वाल नीचे दिया जाता है:-- 

१७८५ ईंसवी की पहली जनवरी के इस पत्र का जन्म हुथ्रा। 
इसके जन्मदाता का नाम था जान वाल्टर | पहले इस पत्र का नाम 
था--दि लंदन डेली यनीवरसल रजिस्टर ( [॥6 [०णावेणा 9 
एगरभ्ट5॥। रिट्]$0४ ) उत्पत्ति के तीन वर्ष बाद इसका नाम 
“टाइम्स? पड़ा । टाइम्स का संचालक जान वाल्टर एक स्वृतन्त्र 
प्रकृति का मनुष्य था | वह अपने पत्र का संपादन भी बड़ी 
स्वतंत्रता और निमीकता से करता था | वह कुछ तत्कालीन 
राजपुरुषों के दुराचार न देख सका | 'अ्रतएवं वह उसके 
कारनामों के अपने पत्र में प्रकाशित करने लगा | फल यह' 
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हुआ कि उसे दो वर्ष के भीतर तीन दफे जुर्माना देना पड़ा | यहदी 
नहीं, उसे जेब्व की हवा खानी पड़ी | १८०३ ईसवी में उसने टाइम्स 
का प्रत्रम्ध अपने द्वितीय पुत्र जान वाल्टर के द्वाथों में सोंप दिया | पुत्र 
ने अपने पत्र की विशेष उन्नति की | वह अपने पिता से भी अधिक 
स्वतंत्रता प्रेमी निकला । उसने तत्कालीन मंत्रि-मंडल के कामों की बड़ी 
ही तीव आलोचना की इस कारण टाइम्स में जो गवर्नमेंट के विज्ञापन 
छपते थे उनका दिया जाना बन्द द्वो गया। कहा तो यह भो जाता है 
कि शासक-दल ने टाइम्स के साथ पद्ाँ तक सलूक क्रिया कि विदेशों 
से आनेवाले उंसके समाचार बन्दरों द्वी पर रोक लिये जाने लगे | 
परन्तु द्वितीय जान वाल्टर इन बातां से जरा भी विचलित न हुआ । 
उसने विदेशी समाचार संगाने का दूसरा किन्तु पहले से भी अच्छा, 
प्रचनन्‍्ध कर लिया | १८१४ ईसवी में उसने छापने की कलों में भीं 
ऐसा सुधार कर लिया कि एक घण्टे में टाइम्स की ग्यारह सो कापियाँ 
निकलने लगी । उस समय तक इतना तेत्र चज्ननेवाला ओर इतना 
अधिक काम देनेवाला ओर केई प्रेस कहीं श्रन्यत्र न था। टाइम्स के 
सम्पादकीय विमाग में भी उन्‍नति की गई | पत्र का आकार, लेखें की 
संख्या ओर उनकी उत्तमता बढ़ गई | यद्द सब. हे जाने पर ग्राहक- 
सख्या में भी अ्च्छोन्वृद्धि हुईं। १८१५ में केाई पाँच इज़ार ग्राइक 
थे [१८३४ में वे दस इज्ञार हो गये, श्द्८ में १८,३०००; १८२४ में 
२३,०००; १८५१ में ४०,००० ओर १८४४ में ५,.९,००० | द 

१८५० ईसवी के बाद टाइम्स की उन्नति बड़े वेग से होने लगी । 
उस समय उसके मालिकों के यह चिन्ता हुई कि छापने की कलों में 
और ऐसे सुधार दोने चाहिये जिससे और भी कम समय में श्रधिक 
कापियाँ छप सकें | इस पर, १८४६ ईसवी में, टाइम्स के कार्यालय के 
एक कम्मंचारी ने एक ऐसी युक्ति निकाली जिससे दोनों तरफ एक ही 
साथ कागज छुपने लगा | १८६६ में एक ओर भी सुधार हुआ। 

९, 
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टाइम्स के मालिकों ने “वाल्टर'? प्रेस को अ्राविष्कार किया | तब 
टाइम्स की बारह हआर कापियाँ एक घण्टे में छपने लगीं। १८६५ 
में हो-ननामक एक साइब के बनाये हुये प्रेत काम में आने लगे | उन 
प्रेसो ने छापेखाने के व्यवसाय में अश्र तपूब इलचल पैदा कर दी। 
उन्होंने संसार को चक्ित-सा कर दिया | उनकी बदौलप्त एक ही घंटे 
में छत्तीस इजार कापियाँ निकलने लगीं। इतना द्वी नहीं, प्रस की 
मशीन से एक कल ऐसी भी लगा दी गई जो छुपे हुये कागजों 
के साथ ही साथ पुस्तक का रूप देकर उनकी सिलाई भी कर 
देने लगी । 

टाइप कम्पोज करने में बहुत समय लगता था। १८७६ ईसबी में 
यह कठिनता या त्रुटि भी दूर कर दी गई | टाश्म्स के कार्य्यालय के 
जरमनी-निवासी एक कारीगर ने एक ऐसी कल ईज़ाद कर दी जो एक 
घंटे में टाइम्स पत्र को रहू८ सतरे वा १६,३८८ भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
के टाइप कम्पोन्न करने लगी । इस कल के टाइम्स के मालिकीं ने 
उस कारीगर से मोल ले लिया । 

पारलियामेंट की कामन्‍्स सभा की वक्‍तृताओं के सव साधारण 
के पास तक सबसे पहले पहुँचाने का भी प्रबन्ध किया गवा | श्८ू८प, 
ईसवी में पारलियामेंट के भवन से लेकर टाइम्स के कार्य्यालय तक 
टेलीफोन लग गया। उधर पारलियामेंट में वक्‍त॒तायेँ होती थीं, 
इधर टाइम्स के कार्य्यालय में कम्पोजीटर लोग मैशीन द्वारा उन्हें 
कम्पोज करते जाते थे | इसके कुछ काल बाद पारलियामेंट का काम 
आधी रात से आरम्म होने लगा | तब्र से टेलीफोन की जरूरत न 
रही । (संवाददाताओं ही के द्वारा प्राप्त हुईं वक्‍तृताओं की नकल 
छाप दी जाने लगी | 

टाश्प कम्पोज करनेवाली मैशीनों के कारण समय की बड़ी बचत 
हुई परन्तु छापने के बाद टाइपों के निकालने औ्रौर उन्हें उनके 
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मिन्न-भिन्न स्थानों में रखने में बहुत समय व्यय ह्वोता था| पूर्वोक्त 
जर्मन कारीगर ने एक कल और तयार की जो टाइपों के निकाल- 
निकालकर उनके निश्चित स्थानों में पहुँचा देती थी। परंतु इस कल 
से आरशाजनक सफलता न हुई। इसी बीच में विक्‍स नाम के एक 
साहब ने टाइप ढालने की एक कल ऐसी तैयार की थी जो टाइपों को 
बहुत शीघ्र और साथ ह्वी पुराने ठाइपों से बहुत उम्दा और थोड़े ही 
खर्च में ढाल देती थी। श्८६६ ई० में यह लाइनों टाइप ( [0 
(५7०८ ) मैशीन तैयार हुई। टाइम्स के मालिकों ने विकस साइब को 
अपने लिये टाइप ढालने का ठेका दे दिया । ग्राज-कल टाइम्स के 
कार्य्यालय में जो टाइप एक .वार काम में आ जाता है उससे फिर 
काम नहीं लिया जाता | वह गला डाला जाता है। मेशीन-द्वारा टाइप 
अप द्वी हढलते ओर मैटर कम्पोज होता जाता है। 


१६०४-०५ में रूस-जापान-युद्ध हुआ था। उस समय युद्ध समा- 
चार पानें के लिए टाइम्स के मालिकों ने अपने कार्य्यालय से युद्ध- 
स्थल के एक जहाज़ तक बेतार का तार लगा दिया था । इस अभूत- 
पूर्व प्रबन्ध-कुशलता को जितनी तारीफ की जाय कम है| | 


टाइम्स में विज्ञापनों की भरमार रहती है। ज्यों-ज्यों उसकी ख्याति 
बढ़ती गई त्यों-त्यों विज्ञापनों की संख्या में भी वृद्धि होती गई | विज्ञा- 
पनों से टाइम्स को आमदनी भी बहुत होती है। टाइम्स में बड़े आकार 
के बीस पत्चीस प्रष्ठ रहते हैं | यह प्रष्ठ संख्या कभी-कभी अधिक भी 
हो जाती हे | साम्राज्य दिन ( ८09५ ) पर टाइम्स के अड्डूः 
का आकार बहुत बढ़ जाता है। उसका वह अरड्ड कभी-कभी ७२ प्रष्ठों 
का निकलता है । 


समाचारों की सत्यता, साहित्य-सम्बन्धिनी चर्चा और गवेषण-पूर्ण 
लेखों की महत्ता के लिये टाइम्स बहुत प्रसिद्द है। उसके लेखक 
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योग्य--बहुत योग्य--श्रोर विद्वान्‌ होते हैं| उनमें एक खास बात 
पाई जाती है। वे लोग प्रायः श्रपना नाम गुप्त रखते हैं। अथवा वे 
किसी काल्यनिक नाम से लंख देते हैँ । उसके संवाददाताओं की संख्या 
भी बहुत अधिक है। उनकी संख्या सैकड़ों है। विदेश के बड़े-बड़े 
नगरों में सवंत्र उसके सवाददाता रहते हैं। थइम्स के प्रचाराधिक्य 
झ्रोर उसकी उन्नति का एक कारण यह भो है कि कोई और किसी 
श्रेणी का मनुष्य अपनी शिकायत लिख भेजे, तथ्यांश होने पर, 
टाइम्स उसे बहुत करके बिना छापे नहीं रहता। समाचार मंगाने का 
प्रबन्ध जितना अच्छा टाइम्स का है उतना और किसी भी पत्र का 
नहीं | 

टाइस के समाचारों की सत्यता के विषय में एक घटना उल्लेख 
योग्य है । १८४० ईसवी में टाइम्स के एक संवाददाता ने पेरिस से 
यह समाचार भेजा कि जालसाजों के एक बड़े भारी दन ने जाली 
हुण्डियाँ बनाई हैं और वे शीघ्र ही एक दिन योरप के बड़े-बड़े बैंकों 
में पेश की जायेगी | थदृम्स ने सारी जिम्मेदारी श्रपने ऊपर लेकर इस 
समाचार के, कुछ जालसाजों के नाम सहित, प्रकाशित कर दिया। 
समाचार सत्य निकला। फल यह हुआ कि कितने द्वी बैक ठगे जाने 
से बच गये। एक आदमी ने, जो जालसाजेों के दल का बताया गया 
था, टाइम्स के ऊपर मान द्वानि की नालिश ठोंक दी | श्रभियोग बहुत 
दिनों तक चला | अ्रत में टाश्म्स हो की जीत हुईं। परन्तु पचद्षत्तर 
इज़ार रुपया मुकदमेंत्राजी में स्वाहा हो गया | इस पर ग्राहकों ने 
टाइम्स की सहायता के लिए चन्दा किया; परंतु उत्तके स्वाभिमानी 
मालिकों ने चन्दे की रक्तम लेना नामंजुर कर दिया और जो रुपया 
चन्दे से एकत्र हुआ था उसे उन्होंने एक स्कूल के। दान कर दिया | 

सर्व-साधारण की सेवा करते हुये टाइम्स के और भी कई बार 
आधिक हानि उठानी पड़ी है। उन्नीसवीं शताब्दी के पू्वांद के श्रन्त 
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में इंगलेंड में बहुत सी ऐसी रेलवे कम्पनियाँ खड़ी हुई जो थोड़े ही 
दिन चल कर टूट मई | इन कम्पनियों के नाम पर घूर्त लोग सर्व- 
साधारण के खूब ठगते थे। १८४५ ईसवी में टाइम्स ने इन घूर्तों 
के विरुद्ध घोर आन्दोलन किया। फल यद्द हुआ कि टाइम्स के उन 
विज्ञापनों के न मिलने से बढ़ी आथि क हानि उठानी पड़ो जो उन 
कम्पनियों को ओर से उसमें छपते थे। परन्तु उसकी तो हानि 
हुईं, जन-साधारण के बहुत लाभ पहुँचा | लोग टणगे जाने से बच 
गये | 


यद्यपि विदेश में टाइम्स के स्वतन्त्र संवादद्वताओं की कमी नहीं, 
तथापि रूटर की संवाददायिनी एजेन्टों से भी उसका गहरा सम्बन्ध 
है | इस एजेन्सी के जन्मदाता का नाम जूलियट छरूटर था | श्द४६ 
ई० में उसने इस एजेन्सी की स्थापना पेरिस में की थी। पेरिस और 
बलिन के बीच में तार 'लगा था। इसलिये इन दोनों स्थानों के 
समाचार तार द्वारा आते थे फ्रांस और जमनी के अन्य स्थानों 
ओर बड़े-बड़े नगरों से संमाचार मेंगाने का काम कबूतरों से लिया 
जाता था। ज्यों-ज्यों तार का प्रचार बढ़ता गया त्यों-त्यों एजेन्सी भी 
अपना काम बढ़ाती गईं । उनसे टाइम्स का सम्बन्ध १८५४० ईसवी में 
हुआ्रा था । 

टाइम्स के दैनिक संस्करण के अतिरिक्त और भी कई संस्करण 
निकलते हैं | सप्ताह में तीन बार निकलने वाशे संस्करण का नाम 
“मेल” ( [/४॥। ) है। १८७७ ईसवी से एक साप्ताहिक संस्करण भी 
निकलता है | १८८४ ईसवी में कानूनी बातों की आलोचना के लिये 
“ला रिपोटस? ( [३७ रिथफणा5 ) का जन्म हुआ। “कमर्शल 
केसेज'”? ( (णाधाटाटांठ। (४६८५ ) वाणिज्य-व्यवसाय की चर्चा 
रहती है । १८६७ में साहित्य-सम्बन्धी विषयों की विवेचना के लिये 
टाइम्स के “लिट्रेचर? ( [(€४(पर८ ) अर्थात्‌ साहित्य नाम के एक 
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साप्ताहिक संस्करण का जन्म हुआ था | पर वह पत्र शायद औरों के 
दे दिया गया है। उसके स्थान में देनिक टाइम्स के बृहस्पतिवार के 
अडू के साथ एक साहित्य-सम्बन्धी क्रोड़-पत्र निकलता है | इस क्रोड़- 
पत्र से अ्र गरेजी साहित्य का बड़ा उपकार हुआ है। लोगों ने इसे ' 
बहुत पसन्द किया है। १६०४ से देनिक टाइम्स में ब्यापार सम्बन्धी 
( निाशाटांबो भात॑ एगाधगशटांबं 5प्/एथाशा। ), १६०५४ में 
भवन-निर्माण-सम्बन्धी ( सताक्षाध्टाताहु 5/एएटाटा६ ) और १६१० 
से स्रियों के लिये ( १/०ाशा'5 5097| थाटा( ) नामक क्रोड़पत्र 
भी सप्ताह में एक-एक बार निकलते हैं | 
टाइम्स का पुस्तकालय बहुत विशाल है। उसक्रे कार्यालय से 
बहुत सी अप्राप्प और अमूल्य पुस्तकें भी समय पर प्रकाशित होती 
रहती हैं। अर गरेजी विश्वकोश ( थिा2ट9८ट0फ०८०४ उिपफ्कचित८७ ) 
के पिछले संस्करण वहीं से निकले हैं| मूल्य भी उसका बहुत कम 
रकखा गया है | जमनी के प्रसिद्ध राजनीतिक विस्माठ; का गुप्त जीवन 
चरित, दक्षिणी अ्रफ्रीका के युद्ध सम्बन्धी ग्रन्थ और रूस जापान के 
युद्ध का इतिहास आदि भी टाइम्स ही के कार्य्यालय से प्रकाशित हुये 
हैं, और भी अनेक अनमोल अंथ उसको बदौलत स्व-साधारण के 
पढ़ने के मिले हैं | ग्रन्थों का प्रकाशन-काय्य उसने अब तक बराबर 
जारी रक्‍खा है | 
| अगस्त, १६२६ 


१९--खुदाबख्श लाइब्र री 


बाँकीपुर में एक नामी पुस्तकालय है। उसका नाम है खुदाबझश- 
लाइब्रेरी | १६०३ ईसवी तक उसे बहुत कम लोग जानते थे । परन्तु 
यूर्बोक्त वर्ष लार्ड कर्ज़न ने उत्तका मुलाइजा किया तब से गबनमेंट के 
अनेक बढ़े-बड़े श्रफसर उसे देखने के लिए आने लगे। फ़ल यह हुश्रा 
'कि इस पुस्तकालय की प्रसिद्धि ही गई। बात यह है कि हम लोग 
श्रपनी आँखों देखना नहीं जानते | जब्च और कोई दइमें केई चीज़ 
दिखा देता है ओर उसके गुण बता देता है तब हम लोगों ने इस 
पुस्तकालय का पहचाना | अब तो इसका नाम देश देशान्‍्तरों तक में 
हो गया है। इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें--हस्त-लिखित--ऐसी भी 
है जो अन्यत्र कहीं नहीं | लन्दन, बलिन, पेरिस, न्‍्ययाक और सेन्ट 
पिट्संवर्ग में भी उनकी कापियाँ नहीं | 

गत एप्रिल में बाँकीपुर से “एक्सप्रेस” नामक श्र गरेज़ी भाषा 
के समाचार पत्र ने श्रपना एक विशेष अड्ड निकाला | उसमें इस 
पुस्तकालय पर एक सचित्र लेख है | उसी से लेकर, कुछ बातें इसकी 
पुस्तकों के सम्बन्ध की, नीचे लिखी जाती है | 

इनमें जो पस्तक हैं वे खुदाबखश नामक एक पस्तक प्र मी विद्वान्‌ 
की एकत्र की हुई हैं | उनके पस्तके एकत्र करने का व्यसन सा था। 
मरते दम तक उन्होंने दूर-दूर से पुस्तक मेंगाकर और इलज्ञारों रुपया 
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खच करके उन्हें इसमें रवखा | पुस्तकालय के लिये उन्होंने एक 
अच्छी इमारत भी बनवा दी | उसमें विशेष करके श्ररत्री फारसी ही 
की पस्तक अधिक हैं | ये पस्तके बड़े ही मद्दत्व की हैं; काई-केाई तो 
अनमोल ओर दष्प्रप्य भी कद्दी जा सकती है' | उनमें से कितनी ही 
ऐसी है" जो देहली के बादशाहों की लिखाई हुईं हैं। अरब, फारिस 
ओर तुकिस्तान तक के नामी नामी लेखकें की वे लिखी हुई है । 
लाखों रुपये उनके लिखने में खर्च हुए है । 


पुस्तकें अनेक विषवों की हैं | इतिहास, दर्शनशाख्त्र, धम्मंशार््र, 
साहित्य, वेदान्त, आयुवंद आदि केई विषय ऐसा नहीं जिस पर अनेक 
अनेक पुस्तकें न हों । पर हैं वे सब मुसलमानों ही की रची श्रौर लिखी' 
हुईं । जिनका सम्बन्ध धर्म से है वे सब की सब प्रायः मुसलमानी ही 
घ॒र्म की हैं | डाक्टर डेनिसन रास ने इस पस्तकालय की पुस्तकों की 
एक बहुत बड़ी सूची प्रकाशित की है | उससे इस पस्तकालय के अन- 
मोल रत्नों का ज्ञान स्व साधारण के होने में बहुत सुभीता द्वो गया 
है । इस पस्तकालय में इज़ारों अलम्य ग्रन्थ-रत्न ही नहीं, किन्तु कितने 
द्वी पुराने ्रन्थकारों के हाथ से ,लिखी हुई, उनके ग्रन्थों की श्रसल 
कापियाँ, भी है | उनमें उन्हीं के हाथ से किये गये संशोधन, परि- 
शोधन , टिप्पणियाँ और का2-छाँट, जैसे के तेसे, देखने के मिलते हें 
अरब में जब से विद्या-दीपक की ज्योति जेली तब से जितने उत्तमोत्तम 
ग्रन्थ प्रकाशित हुये उनमें से अधिकांश की कापियाँ इस पुस्तकागार 
में रुगहदीत है | इस पुस्तकागार के देख लिया मानो मुसलमानों के: 
विद्या-विकाश का मूत्तिमान रूप देख लिया। 


इसमें शाहनामा की एक कापी है। उसे काबुल और काश्मीर के 
गंवनर, श्रली मरदान खाँ, ने शाइजहाँ बादशाह के नजर किया था ६ 
उसकी लिपि बड़ी द्वी सुन्दर है | दशिये' पर सुनहरा काम है | ६४२: 





खुदाबख्श-लाइब्न री ... १३७ 





हिज़री की लिखी हुई है। ६१२ एष्ट पर अली मरदन ही के द्वाथ का 
एक जेल है, जिसमें लिखा है कि यह पुस्तक मैंने बादशाह को मैट में 
दी | एक कापी शादिन्शाइनामे की है | उसमें रूम के सुलतान मुहम्मद 
तीसरे का चरित, पद्म में है। इस पुस्तक की दूसरी कापी आज तक 
आर कहीं नहीं मिली | ,यह कापी शायद खुद सुल्तान के लिए कुस्तुन- 
तुनिया दी में लिखी गई थी। किसी प्रकार यद्ट देइली पहुँची और 
शाही पुस्तकालय में रखी गई। इस पर तैमूरी घराने के कितने ही 
बादशाहों ओर अमीरो की मुइरे श्रोर दस्तखत हैं । शाहेजद्दाँ की बड़ी 
लड़की, जहानञ्रारा बेगम, की भी मुहर इस पुस्तक पर है। यह लड़की 
विदृषी थी। इसकी मुहर बहुत' कम देखने में आई है। द्वाफिज के 
दीवान की कई कार्पियाँ, इस पुस्तक में, हैं| उनमें एक कापी बड़े 
महत्व की है| उस पर हुमाय श्रोर जहाँगीर के ह्वाथ से लिखे गये 
कितने ही टिप्पण, द्वाशिये पर हैं। तुलसीदास को रामायण की तरह. 
दीवानेहाफिज से भी शकुन या प्रश्न पूछे जाते हैं। यथाविधि पुस्तक 
खोलकर उस शेर का मतलब देखा जाता है जो खोलने पर निकलता 
है! उसी के शअ्रनुसार प्रश्न करने वाला अपने प्रश्न का फलाफल 
का उल्लेख; पूर्वोक्त दोनों बादशाहों ने इस कापी के हाशिये पर अपने 
हाथ से किया है । द द 


कुरान की तो न मालूम कितनी कापियाँ इस पुस्तकालय में हैं। 
वे इतनी सुन्दर हैं ओर उनकी लिपि इतनी मनोहर है कि देखकर चित्त 
प्रसन्न हो जाता है.। 


ख़ान-खाना अब्दुरंहीम ने यूुसुफ जूलेखा की एक कापी लिखाई 
थी| उसके लिखाने में उसने एक हज़ार मुहरे' ख्॑ं की थीं। यह्द 
कापी उसने, जहाँगीर बादशांह की नज़र की थी | यही कापी बाँकीपुर 
के इस पुस्तकागार को शोभा बढ़ा रद्दी। यह ६३० द्विजरी की लिखी: 
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हुई हे । हुमायू के भाई मिज्ञां कामरान के दीवान की भी एक कापी 
क्शंनीय है । यह एक नामी लेखक की लिखी हुई है। जदहाँगीर और 
शाहेजहाँ के दस्तखतों के सिवा और भी कितने ही बड़े-बड़े अमीरों के 
दस्तखत इस कापी पर हैं | 

इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तक बहुत पुरानी हैं। ६०० हिजरी 
तक को पुस्तकें इसमें हैं। जहरबी नामक एक अरचघ-निवासी हकीम 
की पुस्तक, ५८४ द्विज़री की लिखी हुई, यहाँ है। यह शल्य-चिकित्सा 
श्रर्थात्‌ सजरो (508८५) पर दै। इस पुस्तक में चीर-फाड़ के शस्त्रों 
के चित्र भी हैं, जिनमें से कितने ही शत्र आजकल के ड।क्टरी शज्नों 
से मिलते-जुलते हैं। कुछ पुरानी पुस्तकें ऐसी मी हैं जिनमें औषधियों 
और पशुओं के रंगीन चित्र भी हैं । 

मुहम्मद साइच के जीवन-चरित ओर कुरान शरीफ़ के, इतिहास से 
संब्रन्ध रखनेवाली भी कितनी ही पुस्तकें इस संग्रहालय में हैं। इतिहास 
ओर नामी-नामी पुरुषों के जीवनचरित तो न मालूम कितने होंगे । 

जहाँ तक हम जानते हैं, भारत में, एक भी विद्याव्यसनी हिन्दू ने 
हिन्दुओं की बनाई हुई प्राचीन पुस्तकों का इतना बड़ा संग्रह श्रकेले दी 
नहीं किया | सग्रह करके स्वताधारण के लाभ के लिए उन्हें पुस्तका- 
लय में रखना तो दूर की बात है । [ अगस्त, १६१४ 


२०--मौलिकता का मूल्य 
कुछ समय से, (नदी साहित्य में; मोलिक रचना का महत्व खूब 
गाया जा रद्दा है। ऐसी रचनाओं की कमी ही नहीं; प्रायः अ्रभाव ही 
सा बताया जा रह और ज़ोर दिया जा रहा है कि सामश्य रखनेवाले 
लेखकों को मोलिक ही पुस्तकों की रचना करनी चाहिये | इस पर प्रश्न 
हो सकता है कि “मौलिक” विशेषख का शञ्र्थ क्या है ! फेशकार कहते 
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हैं कि जिस वस्तु का मूल ग्र्थात्‌ जड़ उसी में हो उसी के मोलिक 
कहते हैं | मतलब यह कि जिस पुस्तक में और कहीं से कुछु भी न 
लिया गया हो वही मोलिक है | 

यह तो “मौलिक” शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ हुआ । इसी श्रर्थ 
के शायद ध्यान में रखकर हिन्दी-साहित्य से संब्रन्ध रखने वाली प्रति- 
ष्ठित संस्थायें मीलिक पुस्तकों के कर्त्ताश्रों के। बड़े-बड़े पारितोषिक देने 
की घोषणा करती हैं| परन्तु जत्र मोलिक मानी गई पुस्तक जाँच करने 
वाले साहित्यशात्तियों के सामने जाती हैं तव ओर द्वी गुल खिन्नता 
है। तब तो वे लोग यदाकदा ओऔरों की लिखी हुई मूल पुस्तकों के 
भाष्यों और टीकाशोों के भी मोलिक समझकर भाधष्यक्रारों श्रोर टीका- 
लेखकों के भी उपद्वार का पात्र निश्चित कर देते हैं। इससे या तो यह 
सूचित द्ोता है कि केशकारों का किया हुआ, मोलिक शब्द का श्रथ्थ 
परीक्षक परिडतों के मान्य नहीं या पुस्तकें भेजने वाली. और उपद्वार 
देने वाली संस्था के मोलिक-रचना-सम्ब्न्धी नियमों के परिपालन की 
उन्हें परवा नहीं | इससे यह भी सूचित द्वोता हे कि ओरों के कथन 
के अपनी भाषा में ग्रच्छी तरह समम्ता देने वाले या उसकी व्याख्या 
करने वाले लेखक भी मौलिक लेखक ह्वी के सदश महत्व रखते हैं । 

संसार में ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि दो रही है। मनुष्यों पर अपने 
पूबंबती पुंरुषों के शानोपदेश का असर पड़े बिना नहीं रहता। यही 
हाल लेखकों का भी है। किसी विषय पर कुछ लिखने वाले लेखक ' 
के दृदय में उन विषय की दृष्टपूर्व पुस्तकों के भाव जरूर ही जाणत 
हो उठते हैं | जिसमे कालिदास या मारवि या शेक्सपियर आदि महा- 
कबियों के काव्यों का परिशीलन किया है वह यर्दि उन्हीं काब्यों में 
बणित विषयों पर कविता लिखने बैठे गा तो यह सम्मव नहीं कि उसकी 
रचना में उनके भावों की कुछ न छाया न आ जाय | इस दशा में 
सर्वतोभाव से मोलिक रचना परम दुस्तर है | ऐसे लेखक दुनिया में 
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बहुत ही थोड़े हुए हैं जिन्होंने अपने पूववती ग्रन्थकारों के संचित शान 
से, अ्रपनी रचनाश्रों में, कुछ भी लाभ न उठाया दो | सर जगदीशरचंद्र 
बसु ने कितने ही नये-नये और अ्रदूभ्ुत-अद्भुत श्राविष्कार किये हैं 
. श्रौर उनका विरेचन बड़े-बड़े प्रन्थों में किया है | आप उनकी पुस्तकों 
के पढ़िए | आप देखेंगे कि उन्होंने अपने पूर्ववती विज्ञान-वेत्ताओं के 
द्वारा संचित ज्ञान से कितना लाभ उठाया है।यह केाई नई बात 
नहीं | यह बात लेखक या विज्ञानवेत्ता को न्यूनता या क्ष द्रता की भी 
द्योत्तक नहीं । दूसरों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से लाभ उठाने की परिपाटी 
तो परम्परा ही से चली थ्रा रही दे। ओर, पूर्वजों के इस ऋण से 
बचने का केाई उपाय भी तो नहीं । सभी लेखक--सभी ग्रन्थकार--- 
अपने पू्ववत्ती पंडितों के ज्ञान से अपनी ज्ञान-वृद्धि करते चले आरा रहे 
हैं| यह क्रम आज का नहीं, बहुत पुराना है ओर सतत जारी रहेगा । 
यदि ऐसा न द्वोता तो मनुष्य-समृदाय आज जश्ञानाजन की जिस सोपान- 
पंक्ति पर पहुँचा है उस पर कदापि न पहुँचता | 
श्रतएव विवेचक जनों के देखना चाहिये कि जो पुस्तक उनके 
हाथ में है या जिसकी वे समालोचना करते ञ्रा रहे हैं उसमें शञानवर्धन 
की कुछ सामग्री है या नहीं | श्रथांत्‌ जिन लोगों के लिये वह लिंखी 
गई है उनके लिये वह सामग्री उससे श्रच्छे रूप में अन्यत्र सुलभ है 
या नहीं | यदि है ओर ह्वाथ में ली हुई पुस्तक में कुछ भी, किसी तरह 
की, विशेषता नहीं तो उसे महत्वद्दीन सममना चाहिये | यदि यह बात 
नहीं ओर यदि उस पुस्तक से उसके विषय के किसी भी श्रंश की कमी 
दूर दो सकती है तो यह अवश्य ही श्रवलोकनीय है | 
] [ दिसम्बर, १६२६ 





२१--कबायद-परेठ की पुस्तकों में 
रोमन-लिपि 


उस साल कानपुर में जो साहित्य-सम्मेलन हुआ था उसकी याद 
कीजिये | उस सम्मेलन की स्वागत-समिति ,के सभापति का भाषण, 
सम्मेलन में पुस्तकाकार बाँठा गया था। उसकी कावपियाँ सम्मेलन- 
कार्य्याज्लय, इलाहाबाद से अब भी मिल सकती हैं। उसमें दिन्दी 
हितैषियों का ध्यान रोमन-लिपि के आक्रमण की और आकृष्ट किया 
गया था और लिखा गया था कि उस लिपि से देवनागरी लिपि के 
भय हो रहा है | लेखक का वह सन्देह सच निकला। यों तो और 
भी कई ल्लोगों ने इस देश में रोमन-लिपि के प्रचार की कोशिश की 
है ओर उससे होने वाले अ्रनेक काल्यनिक लाभों का उल्लेख किया 
है, पर उनकी चेष्टायें फलीभूत नहीं हुई | परन्तु अब तो स्वयं सर- 
कार ने उसे अपनाने का सूत्रधपात कर दिया द्वै। इस सूजत्रपात की 
खबर शायद अब तक हिन्दी के हितचिन्तकों, हिन्दी की सभाओ्रों और 
हिन्दी के समाचार-पत्रों के सम्पादकों केा नहीं। द्ोती तो इस विषय . 
की कुछ न कुछ चर्चा वे लोग अवश्य ही करते। परन्तु इस विषय: 
की कहीं की भी गई, कुछ मी चर्चा, इस नोट के लेखक की दृष्टि में 
नहीं आई | 

सरकार का शासन ओर सरकार का खर्च प्रजा से प्राप्त हुये रुपये 
ही की बदोलत चलता है| इस दशा में उसके द्वारा प्रकाशित लेखों, 
पुस्तकों, कानूनों, विशत्तियों और गैजटों श्रादि का अनुवाद, देशी- 
भाषाश्रों में, करने का अधिकार स्व-साधारण के होना ही चाहिये। 
श्रौर यह श्रधिकार, अनेकांश में, उसे अब तक था भी । पर कुछ 
समय हुआ, सरकार ने एक मंतव्य, अपने गैजट आव इंडिया में, 
प्रकाशित करके इस अधिकार में बहुत कुछ कतर-वब्योंत कर दिया | 
अब कुछ द्वी कागज-पतन्नों और पुस्तकों के छोड़ कर और चीज़ों का 
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अनुवाद देशी भाषाओश्रों में किये जाने की मुमानियत हो गई है। 
सरकार अब तक जो फोनी किताबे', कवावद परेड आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली, निकलती थीं उनका अनुवाद करके कुछ लोग चार 
पेसे कमा खाते थे। उनके अनुवाद सुन्दर होते थे और ठीक-ठीक भी 
होते थे। जिन फोजी सिपाहियों वगैरह के लिये वे अनुवाद किये जाते 
थे कि वे इन्हें बहुँत पसन्‍्द करते और खुशी से खरीदते और पढ़ते थे । 
सरकारी दफ़्तरों से भी अ गरेजी कवायद-परेड की पुस्तकें के अनुवाद 
हिन्दी, उदू ओर गुरमुखी ग्रादि भाषाओ्रों में निकलते थे। पर वे 
वैसे ही होते थे, ओर अब भी द्वोते हैं, जैसे प्रचलित ऐक्टों ( कानूनों ) 
और अन्य सरकारी पुस्तकों के होते हैं। ऐसे अनुवादों की भाषा 
दूषित ही नहीं, दुरूद भी होती हे। इसी से लोग उनकी अपेक्षा 
अन्य अनुवादकों ओर प्रकाशकों के अनुवाद अधिक पसन्द करते थे। 
वे उनकी समर में अच्छी तरह आ जाते थें। इससे सरकारी आशाश्रों 
के पालन ओर कवायद-परेड के नियमों की जानकारी आसानी से हो 
जाने के कारण सरकारी काम में भी विशेष सुभीता द्दोता था | परन्तु 
इन सुभीतों की ओर हदृकृपात न करके सरकार ने अब गेर-सरकारी 
अनुवादों का किया जाना ही बहुत कुछ रोक दिया है। उसने ऐसा 
क्यों किया, इस पर अनुमान लड़ाना ब्यथ है। सम्भव है, इस 
नई आशा ही से उसने अपना ओर देश का लाभ सोचा हो। यह 
भी सम्भव है कि इस आज्ञा की तह में कोई राजनेतिक रहस्य हो। 
श्रस्तु | 

बात यहीं तक नहीं रह्दी| सुनते हैं, अच कवायद परेड की 
किताबों, और देशी पल्टनों के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली. अन्य 
पुस्तकों, से देवनागरी, उदूँ और गुरमुखी श्रादि अ्रक्षरों का भी “बाय- 
काट? कर दिया गया है| शायद इस विषय में केाई मन्तव्य या 
आदेश भी फोजी महकमे से निकल गया है | सो, यदि यह सच है तो 
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श्रव टिन्दश्नों, मुसलमानों, सिक्‍खें, पहाड़ियों गोरखें तथा अन्य सैनिक 
के। उनकी लिपि के दर्शन दम हो जायेंगे । और बहुत संभव है, वे 
दुलंभ हो भी गये हों | यह सच है या नहीं ओर इस नई आज्ञा से 
सरकार ने कया लाभ सोचा है, इसकी पू छपाँछ लेजिस्लेटिव कोंसिल 
श्र कोसल आप स्टेट से केई मेम्बर साइब चाहे तो कर सकते हैं। 
परन्तु उन बेचारों के ऐसे छोटे-छोटे कार्मो के सम्बन्ध में सरखपी 
करने की क्या जरूरत ९ और जरूरत हो भी तो उन्हें इसकी खबर भी 
कैसे मिले । उनमें से शायद ही किसी भूले-भटके की दृष्टि इस नोट पर 
पड़े | फौजी महकमे से प्रकाशित पुस्तकों और आशा-प्रों में क्या 
लिखा रहता है ओर कब क्‍या निकलता है, इसकी जानकारी प्राप्त 
करने की फुरसत उन्हें कहाँ १ देश का दुर्भाग्य ! 

कोंसिल और असेम्बली के श्रनेक देश-भक्त मेम्बर फौज में हिन्द- 
स्‍तानी अफसरों की वृद्धि और अधिकता कर देने के लिए बडढ़ी-बड़ी 
चेष्टाये' कर रहे है | सरकार भी उन्हें दाद देने पर तुली हुई है । 
कुछ सुभीते उसने कर भी दिये हैं । पर वह लम्बी दौड़ के लिए तैयार 
नहीं | वह धीरे-धीरे कदम बढ़ाना चाइती है | इतना धीरे जितना कि 
नीचे दिये गये एक देद्दाती गणित-प्रश्न के लेंगड़े की चाल से सूचित 
होता है-- 


लेगड़ा चला गड़ढ नहाने सो दिन में अंगुल भर जाने | 
अस्सी कोस गद्ज का तीर, कितने दिन में पहुँचे वीर ? 


सो इधर तो सरकार चींटी की चाल से भी धीमी चाल से फोजी 

: अफसरों की संख्या में हिन्दुस्तानियों की वृद्धि करना चाहती है, उधर 
| उनकी लिपि का वह गलहस्त दे रही है श्लोर शायद दे भी चुकी है| 
इसका क्या मतलब है, सो दम जैसे मन्द वुद्धियों की समझ के बाहर 
की बात है| प्रजा के प्रतिनिधि और कोंसिलों के मेम्बर महोदय इसे 
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समम सके तो सममने की चेष्टा करे | हमारा ख्याल तो है कि 
अपनी भाषा और अपनी लिपि के स्वीकार और ज्ञान से देश प्रेम 
बढ़ता है झ्लोर उसके अस्वीकार अ्रथवा त्याग से वह घटता है | इस 
दशा में अपनी लिपि से सम्बन्ध छोड़ना या छुड़ा देना देश के 
कल्याण का विधातक है। कबायद-परेड बगैरह की फौजी पुस्तकों में 
भाषाये तो देशी ही रहेंगी, लिपि-मात्र रोमन हो जायगी | इस कारण 
सैनिके का लगाव अपनी लिपि से छुट जायगा । जो लोग फौज में 
भरती होकर दी कुछु लिखना पढ़ना सीखेंगे वे रोमन श्रक्षरों में छपी 
हुई कवायद की किताबे तो पढ़ दी लेंगे; पर अपने धर्म-कर्म की 
रामायण आदि भी न पढ़ सकेगे। इससे उनकी कितनी द्वानि होगी, 
इसको नाप-तोल करने की जरूरत नहीं | वह सव था अनुमान-गम्य 
है। रोमन अ्रक्वरों में श्रनेक दोष है। उनमें इस देश की भाषायें' 
ग्रच्छी तरह लिखी भी नहीं जा सकतीं | उनके द्वारा यहाँ की बोलचाल 
के कितने ही शब्दों के उच्चारण ठीक-ठीक व्यक्त दी नहीं हो सकते | 
अतएव इस नई घटना से सरकार और सरकारी फौज के श्रफपरों का 
चाहे जो लाभ दो, सैनिकों की सवंथा दह्वी हानि है| फौजी अफसर 
इस देश की लिपियाँ बहुधा नहीं पढ़ सकते। रोमन लिपि में छुपी 
हुई पुस्तके वे अवश्य से आसानी से पढ़ सकेंगे ओर इस बात का 
निश्चय कर सकेंगे कि किसी ने. किसी बहाने, कोई काविल-एतराज 
बात तो उनमें नहीं घुसेड़ 'दी। इसके सिवा सरकार की इस नई 
आशा की तह में ओर भी कारण हो सकते हैं, पर उनका अनुमान 
करना, न करना, राजनीति विशारदों हो पर छोड़ देना हम उचित 
सममते हैं । 


जता फिी- आओ ए्/धि फल्-+ | आए: 


“मुद्रक--विश्वप्रक्राश: कला प्रेस, प्रयाग | 
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